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लेखक का निवेदन 


यह किताव लिखने के वारे में मेरे मन में एक वडी उलझन 
थी । मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान आदि मे मेरी दिलचस्पी पैदा हर 
और उनका अध्ययन में करता गया, तो अपने नित्य-जीवन में तथा 
सार्वजनिक सेवा के क्षेत्री मे इन विज्ञानों की उपथोगिता और महत्त्व 
मेरे मन मे अधिक दृढ़ और गहरा होता गया । मुझे लगा कि इनकी 
रोशनी हरएक के पास पहुचनी चाहिए । इसके लिए मनोविज्ञान पर 
एक फ़िताव लिखने की प्रेरणा हुई । 


पर साथ-साथ मैं जानता था कि मैं इस विपय का अधिकारी 
नही हूँ ।॥ आजकल विज्ञान की हरएक शाखा विज्ञाल वन गयी है । 
दुनियाभर मे हजारो विद्वान उसकी एक-एक णाखा के अन्तर्गत 
विपयो के शोध में लगे हुए हैं। इस तरह जो नित्य-नया ज्ञान 
एकत्रित हो रहा है, उस सारी ज्ञान-राशि को हजम करके उसमे से 
कुछ सार निकालना जीवनभर उसीमे लगे हुए विशेषज्ञों के लिए भी 
आसान काम नहीं है। फिर मेरे जैसे हरफन मौला का, जिसने 


सारे विपय को केवल ऊपर-ऊपर से ही देखा है, श्स प्रकार फ्री 
किताब लिखना गुस्ताखी ही न होगी ? 


फिर भी में लिखता ही रहा । आखिर उसको पक्ष में एक 
विचार सूझा, जिससे सारी उलझन मिट गयी । मुझे लगा कि मना- 
विज्ञान के राज्य मे अपने प्रवास का एक विवरण मुझे लिखना है । 
कोई मुसाफिर दुनिया देखने के लिए निकलकर किसी नये देश में 
पहुचता है, तो वहाँ के अनोखे अनुभव अपने मित्रो को सुनाता है । 
वहाँ के वाशिन्दे, रीति-रिवाज, व्यापार, धधे, पश्ु-पक्षी आदि का वर्णन 
करके किताव लिखता है। उस देश का जितना अनुभव और जितनी 
तफसील की जानकारी उस देश के नागरिको और विद्वानों को होती 
है, उसका सीवा हिस्सा भी इस मुसाफिर को नही होता । उसकी मुसा- 
रा हे 8५ गैजेटीयर नही होती, जिसमे उस देश के महत्त्वपूर्ण 

कत वर्ण 


ने हो। फिर भी उसका उपयोग है। गैजेटीयर के 


वनिस्वत सर-सपाट की कहानिया मे छोगो को ज्यादा रस आता है। 
उन कहानिया क जरिये उस दश के वारे म अन्य छाग्ा सम बुतृहल 
पदा होता है। व भी वहाँ सर करन आत है तो कम-स-क्म वहाँ व 
व्यापार धध क वढन मे मदद होती है । क्सीम अधिक दिलचस्पी पदा 
हुई ता उस दच्र म सवा क लिए वह बस सकता है उसक साथ व्यापार 
या सम्बंध जोड सकता है या उसक जीवन के ज्िसी पहल के गहरे 
अध्ययन भ लग सकता है । 


इसी तरह मेरी यह क्तिाव एक प्रवास की क्द्वधानी है । मनाजगतत 
वी जो सर मन की उसकी पहानी मन दूसरा क' लिए लिख डाझी 
हू । इसम मरी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक कोई तथ्य आयाह ती 
काइ छूट भी गया है । पर मुझ उम्मीद ह्‌ कि इस पढवर औरा का 
सनाजगत्‌ की सर करने की इच्छा हागी मौर उससे उनका जरूर लाभ 
मिलया | विद्वानां की बिताबा की माँस भी वढ सकगी इसलिए मुझ 
यह भी उम्मीद हूं कि वे मरी इस असेधिकार चेप्टा क लिए भमुझ्न कोसने क 
बटल मरा आभार मानगें | 


यह पिलाबव मन अपन देश क सास्राय नागरिक का ध्यानस 
रखकर लिखन की कांशिश की है | वज्ञानिक ज्ञान वा फंलाव इस दश 
म बहुत बस हुआ हू और इसलिए सामाय नागरिक स उस तिधया 
के जानवार हान को अपक्षा नह्ठा की जा सकती जा दूसरे उपच्चत दयां 
म सर्वेसामाय हा इसलिए पहल दा अध्याया स मन आधुनिक 
वितान के सल्त्म मे सारो सामग्री अस्तुत वरत की दष्टि से एसे 
विपया की चचा की है जा सामायतया मनायिशञान की कितायबा भ 
नहीं हान । म मानता हू यि इसस इस विज्ञान की आधनिक पथ८्ठभूमि 
था समझन भ मल्‍द हागी । 


सनांजगत्‌ वी सर करन म मुझ हा राधानाथ रथ डॉ पारस 
नाथ सिर आदि सित्रा स काफी मदद और सुझाव मित्र है ॥ 
नी सुगत दासवृप्त और डा० विश्ववधु चटर्जी न जा भात्माहन टिया 
तथा कई सित्रा न इसम जो टिलचस्पी ली उसस मुझ बल पिला | 
खासकर भी नारायणभाई दसाई के बहन पर मुझ उसभ अपन वनाय 
हुए कुछ रखाचित्र जाइन का विचार सुझा | इत चिता र' बारण 


७.० पेओ पक 


किताब के प्रकाशन में भी कुछ देर हुई । गांधी - विद्या - स्थान के 
श्री जी० आर० एस० राव ने वहुत मेहनत करके किताब को प्रेस के 
लिए तैयार किया है । सर्व सेवा सघ के सेवक स्वेश्री गायत्रीप्रसाद, 
सुखदेव और मणिछाल ने सारी पाडुलिपि को बार-बार टाइप किया 
है । गाधी-विद्या-स्थान ने इसे प्रकाशित कराने में सहायता की हैं 
और सब सेवा सघ प्रकाशन ने उसे सुचारु रुप से प्रकाशित 
करने मे पर्याप्त दिलचस्पी ली है । में इन सवका आभारी हूँ। 


“मनमोहन चौधरी 


आमुख 


भाज क सामाजिक चितन से सनाविशन का महत्व बढ़ता जा 
रहा है। मनाविज्ञान पर हिन्दी भर जिखों पाठय-पुस्तका वी संख्या 
तो काफी हा गयी है पर जनसामान्य की रुचि के लिए इस क्षत्ष म 
पंठन सामग्री का अभाव है । थी मनमाहन चोधरा की प्रस्तुत पुस्तक 
मभनाजगतू की सर _सी आवश्यकता की पूर्ति म एक महत्त्वपूण प्रयास 
है । लखक न इन कानेंगी की चली भ मनोविज्ञानिक्र तश्या का 
जनमाधारण तक पहुचान का प्रयास क्या है ।! निईचय ही इसस 


पाठक का अपन अन्तमन जा जानन अथवा आत्मसाझ्षात्कार की दिता 
म॑ सहायता मिर्गी । 


पुस्तक की विपय-सूची कसी पाठय-पुस्तक क॑ आधार पर नहा 
है जिसस कुछ अध्यायो के शीषक नय हू । यद्यपि इन अनुभूतिया 
का विधवचन मनाविज्ञान की अन्य पुस्तकों भ यत्र-सत्र आता है। 
विधमा की विविधता स सम्भवत पाठक की रुचि पुस्तक मं 
स्वाभाविक रूप स बनी रहंगा । पुस्तवत मे समाविप्ट कुछ समवालीन 
समस्याएं पूर मानव-समाज 7 है तेथाषि भारतीय सदभ मं 
उनका अध्ययन हमार लिए महत्वपृण लगता हे--जस विराध व 
ततावी का निरसन नतृत्व वी समस्या साम्प्रदायिक दगा का प्रतिवार 
आदि 4 इन विषयां कया टायित्वपूण विवच्तनन विश्व चान्ति के उपाया 
मे बृद्धिजीविया क्र मागतान वा एक रूप है । 


ल्‍रूखक न सामाजिक सन्दर्भ म भानवीय व्यवज्ञारा का समभझंत का 
प्रथत्त कमा है। विभिन्न ज्षास्त्र जस नीतिशास्तन राजशास्त्र 
अथतास्त्र समाजचास्त मानव विज्ञान आंदि न मानव-स्वभाव 
सम्वधी कुछ मूल सिद्धान्ता का आधारशूप म ग्रहण करक अपन 
निष्फरपों वी स्थापना की हैं परन्तु स्वयं इस मानव-ध्वभाव की उर्च्पॉत्ति 
ये आधार क्या ह इस सौलिक समस्या व अध्ययन सनाविज्ञान 
बिशपतया समाज मनोविच्रान म विया जाता है । सामाजिव ध्यवहारा 
क आधार सवदा मनोवज्ञानिक हुआ करत हू । प्रस्तत पुस्तक भ 


न 


इस मौलिक तथ्य का समझाने के लिए विभिन्न समसामयिव समस्याओं 
का निरूपण किया गया है । एक ओर तो मानव-व्यक्तित्व को समझने 
के लिए व्यक्तित्व-सचरना के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओ जैसे, अनु सती का 
संगठन, वत्तियाँ और प्रेरणाएँ, अछ्तन मन, आत्मरक्षा-सत्र, मानसिक 
विकार, रागात्मक वृत्तियाँ आदि का विवेचन किया गया है तो दूसरी 
ओर. सामाजिक व्यवहारो के सन्दर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विपयो का । 
व्यक्तित और समाज की अन्योन्याशितत्ता, व्यक्ति का समाज में विकास 
मैत॒त्व की समस्या, विराध और तनाव की समस्या, भीट आदि मे 
समहगत व्यवहार, सामाजिक विघटन के तच्व जेसे जाति, 4्म, मापा 
और क्षेत्र के आधार पर विभकक्‍तीकरण तथा साम्प्रदाय्रिक दगो की 
समस्याओ, प्रान्त के निल्पए फे द्वारा राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित जटिल 
समस्याओं के समाधान की तात््कालिक आवचशब्यकता की ओर सभी 


सम्बद्द पक्षों का ध्यान पुस्तक के पठन से जायग्रा, ऐसी अपेक्षा की 
जा सकती हे । 


। इन्सान को हमेंगा समाज की जरूरत होती है, यह धारणा और 
दृष्टि लेखक की रही है, जिस प्रकार किसी एक मान्यता या दृण्टि से 
हमारे अन्य मानसिक अनु भवो वती एक विशिष्ट रग मिलने लगता हे, 
उसी प्रकार एक स्वस्थ सामाजिक दुष्टि रखने पर सामाजिक बिज्ञानो 
की अध्ययन-णैली को भी एक विशिष्ट दिया मिलने की आवध्यकता 
और सम्मावना है, इसे भारतीय परम्परा के अतेक विचारक अनुभव 
करते है । श्री चौधरी के 'मतोजगत्‌' में इस दि्या में कार्यारस्म हुआ 
है । अन्य लोगा के लिए यह प्रेरणादायक होगा। अन्तर्मानवीय तादात्म्प, 
जिसमें भय व॒सन्देह न हो तथा स्वत प्रवाद्दी एवं यथार्थ सम्बन्धा 
पर लेखक ने जोर दिया है । औपचारिकता, सक्रुचित आधारो व 
स्वार्थों पर वने तालमेल तथा दकियानूसी परिपाटी के बन्धनों की 
असामाजिकता को दिखाने का प्रयास लेखक की छोक-सेवा से विकसित 
व्यापक दृष्टि का सूचक है । यहाँ एक गम्भीर प्रश्न आता है कि क्‍या 
सामाजिक विचारको को शास्त्रों के मनन के अतिरिक्त बिस्तत 
लोक-सम्पर्क का अनुभव आवश्यक नही हो जाता ? 

पुस्तक के कुछ निष्कपे सामान्यीकरणो को सैद्धान्तिक मनोवैज्ञानिक 
चनोतो दे सकते हे । परन्तु जैसा लेखक ने समझा है और जो उसे 


म््य हूँ, बयान 


अनुभत है वही कहा है । इसस मनावज्ञानिक के लिए नगरी समस्या 
उपस्थित हा जाती है कि वह जा क्टटता है, वह किस हद तन और किस 
रूप भ बांधगम्य हो पाता है। भान-सचरण की इस समस्या की ओर 
मनाबवानित संचष्ट हा तो अच्छा है ! 

पस्तव म भाषा प्रयाग म हिन्दी का सरलतम रूप--यहाँ तक कि 
बोलचाल की भापा--लदय और साधन की सगति दशाता है | चितो 
रखाचिता ए4 उदाहरणा के सहार यथास्थल कटिन विपयो को भी 
सुगम ठग स उपस्थिन करत के उपकम स उनती बोधगम्यता बहुत 
यह गयी है । 

"स प्रकार शो मनमाहन चौधरी ने अस्तुत पुस्तक दी रचना द्वारा 

आपा झली व विपय वस्तु की हप्लि से एव' साथ ही हिन्दी मनों 
विज्ञान और राष्ट्र तथा समाज की सबा की है । 


काशी वदिशापोठ 


सौर पृ वशाक्षस २०२६ वि “राजा राम झ्ास्त्रो 


| 


] 


अनुक्रम 


खण्ड १. विकास 
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आधुनिक विज्ञान की भूमिका : विकासवाद : १: 


आज से लगभग सौ साल पहले दुनिया में एक बडा रोचक वाद-विवाद 
चल रहा था। इस्लैण्ड के कोयले कीतथा पत्थरों की खानें| भे काम करने- 
वाले मजदूरों को समय-समय पर अजीब दंग की हृट्दियों मिलती थी, जो पत्थर की- 
सी थीं और उस देश के किसी जीवित जानवर की हटडियों की शकरू से उनकी शकल 
मिलती नहीं थी | कुछ तो बेहद बडी थी, इतनी बडी कि मानो किसी रास की हो ! 

मजदूर भी अवसर इनको आश्चर्य के साथ देखते थे, अडोस-पडोस के छोगो 
को दिखाते थे, फिर यह कहकर उन्हें फक देते थे कि पुराने जमाने के रालसों की ही 
हड्डियों होंगी । 

धीरे-धीरे ऐसे कुछ लोगो को इनका पता छूगा, जिनको अजीब सनक थी | किसी 
सवाल के सीधे सादे जवाब से उनका समाधान नहीं होता था । बनी-बनायी धारणाओं 
फो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हर चीज की वारीकियों मे जाकर कुछ नयी 
रोशनी ढूँढने की कोशिश में रूृते थे। इन लोगो ने इन पथरीली हड्डियों की 
बहुत छानबीन की । पत्थर और ककरा की भी छानबीन कौ। फ़िर बताया कि ये 
करोड़ो साल १हले के जानवरों की दृद्डियाँ हैं, जिमका निशान धरती पर 
मिद् चुके है । 

फिर इन सबूतों के तथा और कई क्षेत्रों से मिले दूसरे अनेक सबूतों के आधार 
पर डारविन का 'विकासवाद' का सिद्धान्त खडा हुआ, जो पहता है फ्रि करोड़ो 
साल पहले दुनिया में अत्यन्त सरल आकृति के जीवों से 'जीवम का आरम हुआ 
और वहाँ से बदल्ते-बदलते करोड़ों सालों में आज के अनगिनत प्रकार के जीव- 
जतुओं की--जानवर, परिंदे, कीडे, मकोडे, जतु आदि की--सृष्टि क्रमशः विकास 
के द्वारा हुई | मनुष्य का भी विक्रास इसी सिलसिले में हुआ | एक जमाने में मनुष्य 
जैसा फोई प्राणी धरती पर भहीं था। फिर ऐसा जानवर आया, जिसकी सूरत और 
बनावढ कुछ मनुष्यों से, तो कुछ बन्दरों से मिल्ती थी | 

भत्र यह विचार दुनिया के सामने रस्ा गया, तब इसको लेकर भयानक विरोध 
और अनेक बाद-विवाद खड़े हुए । जानवरों के साथ भनुप्यों का किसी प्रकार 
के दूर का भी आनुवशिक सम्बन्ध है, इस विचार से कदयों के आत्म सम्मान को 
गहरी चोट लगी । बहुत सारे छोगों की धार्मिक सान्यता थी कि ईश्वर ने जानवरों 
के नर तथा भादा की जोडियाँ बनाकर ढुनिया में रुप दी थीं और तभी से सृष्टि बाल 


पर मनोअगत्‌ की सर 


हुई | उनके धार्मिक अथोंस इस प्रकार का विवरण दिया गया था | इसमें अद्धा 
रफ़्नेवालो को छूगा कि “ससे हमारे धर्म की बुनियाद ही दह रही दै। यह तो 
ईश्वरीय अथो का अखीकार घरना है नास्तिस्ता है । 

ज्य ऐसे धामिक लोगों से पूछा गया कि पिर आप ही बताटए कि ये इडडियाँ 
कहों से आयी तो उनमें से कुछ होशियार और विद्वान ल्लेगो ने यह जचात्र दिया 
कि ईदवर ने हमारी श्रद्धा को जॉचने क लिए ही ऐसी टीला रची है ! ईसर ने 
ऐसी चीजे यद्द देपने के लिए, बनायी हैं कि इसको देसकर इम झुलावे में आते हैं या 
उन्होंने हमे जो धर्म फा जान दिया है उप पर दृढ़ रहते है। 

दुनिया के फ्सी अपेरें कोने मे इस याद विवाद का छुछ शोंप आज शायद 
रहा हो पर विश्वयाप्री क्नन विजान +॑ राय सम व्रिफासवाद आज पस्व्वमान्य हो 
चुका है | यत्रपि उस सिद्धान्त की कइ तफ्सीलों की बातों जे बारे में मतमेद और 
चहंस आज चलती हैं--विज्ञान मे ऐसा होता रश्ता ही है और विशान के बिकास की 
यद्द परत्रियां दी द--परतु मूक सिद्धान्त को लेरर कोई मतमेद आज शेप नहीं है । 

विवासवाद ने सनुष्य रे सोचने का रंग बदरू दिया दुनिया की दृष्टि दर 
दी | उससा असर मनोविज्ञान पर भी हुआ। इससे पहले तो भनोविज्ञान का काम 
मनुष्य के स्वभाव का विड्छेषण तथा बर्णन करना ही था। मनुष्य में क्राम, क्रौच, ल्‍ोम 
मोइ आनि दोप हे प्रेम करुणा दया क्षमा त्याग शौर्य आदि शुण है, यह देवी 
सएसि है और वह आशुरी थह सद्‌गुण दै और यह दुर्गुग टै--दस तरइ से वर्णन किया 
जाता था। लेकिन किसीमे कोर सदगुण या इुगुण क्यों होता है, कोई सिफ्त रिसीमें 
कमर तो किसी स अधिफ क्यो होती दई इसफा फोई समाधानकारक जवाब उसके पास 
नहा था । शुछ जिम्मेवारी पूर्य ऊ म पर कुछ पूर्वजों की देन यानी आनुचशिकता पर, 
कुछ गजिल्ठा पर तथा शेप ईए्यर पर डाली जाती थीं। शिक्षा से गुण विकास का 
प्रवत्तन किया जावा तो कमी कभी उसका परिणाम उटा भी होता | दस सरह से 
मनु्य के मन का अध्ययन विज्ञान का विपत्र नहीं बॉक कवि और दार्श॑निर्कों का 
क्षेत्र था। विकासवाद के फारण एक तरफ तो निम्नंतम कोडि के लीयों से छैक्र मनुष्य 
तक विकास का सिल्सिय छुडा हुआ टे तो दुसरी तरफ जन्म से लेकर प्रौदत्व तक 
व्यक्ति कें मन के विकास का एक सुसगत चित्र घीरे घीरे स्पष्ट होता गया है। यह 
भी माद्म शुआ कि सझनुत्य का स्वभाय क* अआत्या अल्या गुण अवगुणों का लोड 
नहीं है उसमे ए+ समग्रता है. उसके अलग अत्ग जद्यां भे परस्पर संम्ब घ है तथा 
बाइरी संष्टि फी तरद उसमें मी काय कारण कई नियम काम करता दें | 

इस तरह मनुष्य का सन पिजान ना विपय बना । विज्ञान की यद सूती हैं कि उससे 
निशंग के नियमों का जो शान मिलता है उसके सहारे निसर्ग पर निर्येतण हासिहः 
द्ोता है ! उसका उपयोग मनुत्य जे उददरयों की पृर्ति के लिए किया जा सकता है। 
गुस्त्वाकर्पण के नियम के जान के सहारे आज मनुष्य उसको हौंघवकर महाग्र॒त्य में 
विद्ार करने तक की मजिझ तथ कर सता है । 
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आधुनिक विज्ञान की भूमिका * विकासवाद ज्‌ 


तो, मन का जो ज्ञान मिला और मिलता जा रहा है, उसका भी व्यावहारिक 
उपयोग समव हुआ। मानसिक रोगियों की चिकित्सा होने लगी, वाल-शिक्षण के 
तरीकों में क्रातिकारी परित्र्तेन हुआ। करोड़ों छोगो के मन को प्रभावित करने के 
उपाय हाथ ढगे और उनका दुरुपयोग मी होने ढरुगा, जैसे विज्ञान के और जोधो 
का होता रहा है| व्यापारी अपने नफे के लिए, राजनीतिन, तानाशाह अपनी महत्वा- 
कावार्ओं के निमित्त उसका उपयोग करने ढगे | 


लेकिन दूसरी त्तफ इसके सहारे मनुष्य अपने को भी अधिक समझने में समर्थ 
हुआ । समझना यानी काबू पाना और बदढने की नमता पाना भी होता है| 


मनुष्य की यह सामर्श्य आज मनोविनान की अग्र-गति के साथ बढ रही है | यह 
बहुत दी आशा का विपश्र है | 


पहले विश्व-युद्ध के बाद बहुत लोगा का विध्चास था कि अब भविष्य मे द््स 
प्रकार के युद्ध नहीं होंगे। लेकिन दूसरे विध्य युद्ध ने इस आशा को गहरा धंका 
पहुँचाया। खासकर त्तरू-तरह की तानागाहियों के प्रादुर्भाव के कारण वैज्ञानिकों 


के दिल में यह सवार अधिक वल्वान्‌ बनने छंगा कि आखिर मनुत्य का खभाव 


क्या है | क्या सब्रपे और करता उसका अपरिबरतनीय स्वभाव है! क्‍या प्रेम, दया, 


मेत्री आदि गौण हैं ? अगर ऐसा ही है, तो मानव-समाज के भविष्य के लिए कीन- 
सी आशा अब बची रही २ 


आगविक अछो ने इस सवाक्त को अधिक तीत कर दिया। पिछले बीस- 
पचीस चपा में मानव-स्वभाव को लेकर, जीवन में प्रेम तथा द्वेप के स्थान को लेकर, 


मनुप्य के सामाजिक गुण-दोप को छेकर जितनी सोज हुई है, उतनी इससे पहले 
कभी नहीं हुईं थी। इसमें से काफी आशा की क्रिरण चमकती है, कुछ दिशा सूझती है | 


जो लेख अध्सिफ सशाज्ष परिवर्तन के कास से हरे हैं, उनके लिए यह अपरिहायर्य 
है कि वे मनोविशान तथा समाज-विजान की प्रगति के साथ सपर्द रखें, उन विज्ञानो 
की मदद अपने काम मे हें. तथा उनके विकास में भी मदद 
दिशा में एक प्राथमिक कदम के तौर पर है, जिससे इस 
हो और अधिक जानने की आकाभा का निर्माण हो | 

विज्ञान के वारे में एक बात न्‍्यान में रखनी चाहिए कि उसके किसी विभाग 
का विकास अक्सर छोटी बाता से शुरू होता है। पदा-विजान की पढाई यहीं से 
गुरू होती है कि “वेड से फल उपकने पर नीचे भिरता है और सेक्ड-प्रति सेकड 
अमृक हिसाव से उसके वेग मे वृद्धि होती है!” “वानी टडा होने पर वर्फ बनता 
7२) पर दे !? जो सपने देगा है, सब जानते है, उसीका शास्त्रीय 
मर भर यह से शुरू करके, फिर बह परमाणु की तह में गोता और महाश्ू- 
के छोर फा चक्र लाता है | हा 


करें | यह पुस्तक इस 
विपय में दिलचस्पी पेदा 


है 


। मनोजगत्‌ की सेर 


वैसे ही मनोविशन के प्रारमिक भाग मे मामूली बाते का प्रतिपादन ही दिसलाई 
पद्धता हैं। पर पहाँ से झुरू करके यह मी दूर का चकर और गहराई दे गोतें लगाने 
से चूजता नहीं है। ज्योतिर्विशन पदार्थ विशन रसायन विशन आदि की तुल्ूना 
म यह तो अमी बच्चा ही है। ”सत्िए उसकी दाड अभी बहुत दूर तक नही है । 
फ्रि भी उछ तो है, ओर अत्र भी असीम पथ सामने है | 


जीवन का विकास २ 


क्या जीवन के विकास्त्तम की कोई दिद्या है ! क्या क्‍्चुआ या चीटी से गाय, 
धोडा तथा गाय और घोडे से मनुष्य कसी सूरत में भागे चंदा हुआ हैं? या सिर्प 

विविधता म ही विकास दे ! 
बिकास के क्रम में एक चीज पहले ध्यान में आती है कि जीबी की शारीरिक 
गठन में क्रमश जटिप्ता बट्ती गयी है। पानी या हवा में तेरनेबाले एक फोपीय जीन 
की झरीर रचना के साथ मनुष्य गाय या घोट जैसे स्तत्यपायी जीव के शरीर की 
रचना की चुरुना करते पर यह सहज ही पता लगेगा | एमीवा की देंह मे जो एक इस्य 
कफ इजारथे हिस्से के बययर हैं, दो ही मुख्य विभाग नजर आते है--एक कोष फा 
बाहरी माग दूसरा उसके प्रीच मे जय अधिर घना उसका फकेद्र भाग | मनुष्य का 
दारीर इडडी पसकी मास खून चमडा' ब्राठ आदि क्तिनी 


चीजों से बना हुआ है और उसके अन्दर तथा बाहर अग 
प्रत्यमग क्तिने है! शरीर रचना की जटिज्ता की इद्धि वा 
(«० अध्ययन हम करें तो इसके पीछे निहित एक तथ्य हमारे 
_) ध्यान में आयेगा कि' इस जटित्ता मे वृद्धि > साथ-साथ 
जीव अपने इर्द गिर्द की परिस्थिति ( ७0ए7०च्रणाण्या ) 
की भयादाओं से अधिऊ से अधिऊ मुक्त होता गया है तथा 
अआयीष्य अपनी गतिविधि और जीवन यात्रा पर भी अधिक 
स्वनियत्रण प्रास करता गया है | 
कहानी >म्नी और रोचक है तथा ”सरी एक पूरी क्ितिच थन सकती हैं। यहों 
तो हम भमश मुक्त रूप से दो दो वार-चार सीटी छॉघते हुए थोडी-सी झांकी ही देने 
की कोशिश करेंगे | 
एमीया या कसी रोग क कीटाणु जैसे एक कोषीय जीव को हम ऊे तो देखेंगे 
कि उसका जीवन पारिपा्िवक परिस्थिति पर पूरा पूरा निर्मरशीक है। हवा की क्ोक 
या पानी का बहाव उसे जिघर ले जाय उबर जाना पडता है। अपनी कीरिदा से यद 
यहुत ही थोडा “घर उधर हिट हुल सफ़्ता है। पानी या इया की उप्णता थोडी-सी बढी 
था घटी तो उसकी जान पर सतरा आ जाता है। जैसे पानी में रहनेवाले जतु के 


जीवन का विकास ही 


लिए पानी म घुछे हुए. रासायनिक द्रव्यो की मात्रा मे थोडा फरक हुआ, तो 
जीवन-सरण की समस्या खडी हो जाती है। 

फिर इससे जरा आगे बढकर पैरामेसियम ( ?8787080070 ) जैसा जन्तु मिलेगा, 
जो एक कोपीय तो है, पर उसके भरीर में कुछ रोएँ जैसे अवयव हैं, जिनके सहारे वह 
योडा-बहुत तैर सकता है। उसी तरह पूँछ के सहारे भी कई छोटे जठ तैर सकते हैं। 








ऊपरी अन्त 
त्न्तु 

भोजन थानी 
कुचन धानी 
मीलिकल 
अन्त द्रव 


जीवाणु अन्तर्मृहण 
ओरल अब 


पल के --- माइक्रोन्युक्लियस 
विकिरित नरिका सहित्त 


भोजन धानी निर्माण 


सेल से वर्ज्य पदार्थ बाहर निका 
“- भोजन धानी लिते हुए 


पैरामेसियम 


फिर कई सीढी लॉघकर हम प्रवाल के पास पहुँचे तो पायेंगे कि एक-कोषीय जीवों ने 
इकदटी अपनी बस्ती सी बना ली है। पेड-पौधों के जैसे दिखनेवाले ये प्रवाल्पुज एक- 
कोपीय जीवों के द्वारा बनाये हुए चूने के ( कैल्शियम कारबोनेट के ) घर हैं । इसके 
अन्दर वे रहते है। बडे आकार के ये घर स्थिर होते हैं और इनके घन्दर अपने 
प्रवाल कीर्ये को सुरक्षितता मिलती है, फिर भी परिस्थिति की दासता तो है ही । 
प्रवालूपुज एक कोपीय जीवों की वसाहत है, पर हरएक जीव उसमें अलग ही 
जीता है। कोपों में श्रम विभाग फे द्वारा बहु-कोपीय जीवो की उत्तत्ति हुई, तो उनकी 
सामर्थ म काफी इद्धि हुई। शरीर की तथा अवयवों की आकृति में विविधता समव 
हुई, अपने काम के अनुरूप वे बन सके । इसमे हड्डी के बिजास का एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। शवण छत्निक ( जेलीफिश ) एक बहुकोपीय जीव है, पर हड्डी के अभाव मे 


नि मनोजगवत्‌ की सैर 


वह क्तिना कमजोर है | पर शसत, घोधा आदि ने जो अवालों फे अनुकरण में अपने लिए 
चूमे के घर बना लिये उससे सुरक्षितता तो मिझी पर हिएने डुल्नें को स्वतन्त्रता कुठित 
हुई | घोंषे ( &गध्ा ) की भन्‍्द गति तो फहांचत बन गयी हैं। इनकी तुल्ना में 
मछलियों के मजे हुए शरीरें को देलिए | किठनी सामर्थ्य क्विनी चुस्ती, क्तिनी तेजी 
दिखाई पडती है पर कब तक जीव पानी दे अन्दर रहा तब तक और दो भूत-- 
धरती और इवा--तो अविजित ही रहे। णीष पानी से उठकर पहले मेढक, मगर 
साँप जैसे उमयचर ये रूप मे रहने लगा तथा बाद में कायम के लिए. जमीन पर आया 
तो उसको अपने दारीर भें हवा से भोजन 
सीचने का यज्न जोडना पडा | पहले तो वह 
यानी से ही “से छेता था । उसके पैर और 
दुम मजबूत हुए। मजे में दौडना और 
छेकोंग मारना झरू छुआ । पसत भींपेदा 
घोंधा हआ आर वृछ इया से भी उडने रूगा | 


कुछ करोड वर्ष पहले “स सरीसुप ( रेघययक ) कोटि के बहुत बढ़े बड़े जीव 
दुनिया में दो गये | डेंढ डे”? सौ फुट रुग्ने और पचास पचास फुट ऊँचे बाइनोसौर 
( 7077038प८7 ) के कद के साथ दुमिया 
के फिसी जमाने का कोई मी प्राणी मुवाबत्ता 
नहीं कर सकता | पर एक कसर थी और 
उसके कारण इन विराट भाणियीं या अन्त 
भीरे घीरे हो गया | 

बाइर की दवा की सर्दी गर्मी कुछ भी 
हो हमारे शरीर की ऊष्णता बंयाचर ९७ ८ 
डिग्री फारिनह्ाइथ रइती है। कक्‍सोबेश हुआ तो 
उसे हम अस्वात्प्य के रुकझ्षण के रूप में 
पदचानते हैं। पर इन जानवरों मे शारीर 
के षातानुकूरन ( एयर कडीशनिंग ) की यह 
न्यवस्था नहीं थी न आज भी मंगर, मेंढक 
या सॉप में है। इसलिए बाहर की आयोहइया 
की उचष्णता ये साथ इनके शरीर की उणता 
भी बदलती है। सर्दी बदी तो सत वण्डा 
हमा गर्मी बढ़ी तो गरम | रुम्ने अरसे तक 
दुनिया वी आबोहया समझशीतोशण्ण रही वल्कि ग्मों पी ओर ही जय छत़फर रही तब 
तक ये भद्दाकाय जीव तो झुब पनपे पर आयोहवया में परिवर्तन झुरू हुआ और सदी 
नेहद बढ गयी तो इनके लिए जिन्दा रहना असम्मय हो गया | 








ज्ञीवन का विकास 


_ँ 


और आज भी सॉप, मेढक आदि सर्दखलवाले प्राणी शीतप्रधान देशो में सदी के 
मौसम मे हयबरनेट करते हैं, याने किसी गड़ढे मे तव तक मृतबत्‌ पडे रहते हैं, जब 
तक सदी न घंटे । शरीर-यन्त्र की भी एक मर्यादा है, मर्यादा से अधिक ठडा हुआ, तो 
वह चाल नही रह सकता | 

माल्म हुआ है कि उन्हीं डाइनोसौरो के जमाने मे एक कोई छोटा-सा जानवर 
था--उसदी आकृति चूहे से बहुत बडी नहीं होगी --जिसके झरीर में इस वातानुकूल्न 
का विकास हुआ और उसीकी वश परमरा में हम सब हे! इस रिफत की बदौलत 
प्राण्यों दी सामर्थ्य बेहद बढ गयी । (ध्वी पर वे दूरूदूर फेल सक्रे। न रेंगिसतान 
उनको रोव सके, न बर्फीले मैदान । 


विकास की एक और धारा थी सतान जनन तथा उसके लाल्न-पालन मे । मछली, 
भेढक आदि जीव हजारों अण्डे दकट्ठा जनते दे और उन्हे पानी मे छोड देते है । फिर 
उन अण्डों दी कोई जिम्मेवारी उन पर रहती नहीं । दूसरे जीव उनको खाते जाते है, 
नैसगिक प्रतिवृत्ताओं के कारण वे खब भी नष्ट हो जाते है, फिर जितने बच जाते हैं, 
उतने ही विकासक्रम को चालू रखते है । 


मगर तथा कछुए अपने अण्डो को बाल में गाड देते हें ॥ बस, उतनी सी सुस्क्षा 
की व्यवस्था के बाद फिर उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। चिड़ियों घोंसले में रखकर 
अपने अण्डों को सेती है । बच्चे निकले, तो उनकी देखभाल करती हैं। परन्त स्तन्य- 
पायी प्राणियों के बच्चे मां के गर्भ में बिलउुरू सुरक्षित रहकर बढते है । इसल्प, 
अक्सर उनके बचे की सख्या कम होती है। गाय, घोडा तथा मनुष्य के सामान्यतया 
एक बार में एक ही बच्चा होता है। फिर जन्म के बाद माँ के सन में ही उनके लिए 
खुराक होती है । अस्से तक माँ उनका व्वल्न-पाल्‍न करती है ) 


दो-दो दस दस सीढियों ल्वेंघकर हमने विकास की एक सरसरी झोंकी देने की 
यहाँ कोशिश की । इस प्रकार कई दिशाओं से जीवो का विकास हुआ है. और उनको 
परिस्थिति की मर्यादाओं से अधिक-से-अधिक मुक्ति मिली है | फिर भी इन मर्यादाओं 
का पार नहीं और उनको छॉघने के प्रयत्न में मी जीव भर्यादाओं से घिर गये हैं | 

गाय घास पात खाती है, मैदान में घम्मती है। कीचड में भी घूमना पड़ता है। 
इसील्ए उसका शरीर भी उस प्रकार से बना है। उसका पाचन-यन्त्र भी घास-पात के 
योग्य है। पका हुआ चावल या गेहूँ वह थोडा-सा पचा सकती है, पर ज्यादा खा 
ल्था तो मर सकती है) बाघ के गरीर पर की काली-पीली पड़ियों उसे घास के जद्भछ 
में ठिपने में मदद करती हैं, पजे की एक चोट से एक गाय को मार सकता है और 
उसे चीर फाडक्र खाने के लए उसके पास मजबूत नाखून और दौँठ है। पर रेढीे 


६24 कद रे लिए असमव हे । पद्ियाँ उसे इतना सुश्यष्ट कर देंगी कि उसके 
रे शिकार दूर से ही भाग जायेंगे। ऐसे मैदानों के लिए 
हक अमन ए तो भूरा रग ठीक है---जो 


] मंनोजगतर्‌ की सर 


चैसे उष्ण प्रधान जग्ढें का काला माई भुच प्रदेश मे जी नही सकता। न वहों का 
सफेद भाद, अपने थद्टां के जगलो में रह सस्ता है, क्‍्योक्ति सर्दी से बचने फे छिए अपने 
ही शरीर पर इतना घना कम्बठ उसने पैदा जो जिया है ! 


इस गरार अन्य जानवरों ने अपने शरीर से ही आपरनी जीवनयात्रा के लिए 
आवश्यक साघन पैदा कर लिये हैं. पर उससे मयादा आ जाती है । शेर के नाखनो से 
हिरन के खुर पा काम नहीं होगा न खुर से नाखून का । चिडियों पय् पैलकर उड़ 
तो सफ़्ती हैं, पर उनसे दूसरे काम नही छे सती | 








ऊपर घास खानेवाला प़रगोंदय और 
नीचे गोंइव साय पाझी विदकों 


मनुष्य की तुलना दूसरे जानबरो से की जाय 
तो यद्द शरीर से कमजोर तथा अवयबो की 
साम्रप्य में हीन पाया जायगा। न वह दिस्न 
के समान घण्टे से सत्तर मील दाड सकेगा, 
न चीक के समान सांठ मील फी रफ्तार 
से पस फैलाक्र उढ सफ्गा। नतो दोर के 
समान एक चांट से एफ गाय गारने की ताऊत 
उसम है न्‌ द्वाथी के ससान सूड़ से पेड उसाडने 
की हैं। शरीर पर ऐसे रोएँ भी नही कि उत्तरी 

म कम्बष् का काम द नपेट म पानी का 
मैल ही है मितते लम्बे नम्वे रगिस्तान मजे मे 
पार कर जाय | उस प्मड़ें मे न॑ मयूरपुछ 
की बणछठटा है न कजुए के जैसा कबच । 

पर *स प्रतार शरीर से कमजोर तथा मिशेष 
ताआ से रिक्त होते हुए. मी मनुष्य सन प्राणिया 
भ॑ सबसे अधिफ समर्थ है । व लासो दोयें से 
ज्यादा सहार कर सकता है और दिरन से कट 
शुना तेज दोड समता है) 'चीक से पचास शुना 
ऊँचा और सा गुना रफ़्तार से उड़ सकता है। 


दक्षिणी ध्रुव से लेजर सहाय तक कहा भी मजे में बस सकता दे । और वह क्या भदी 
खा सकता या नहीं सात! उसरा ता पाए नहीं 


विकास और मन ३: 


मानव ने दस तरह पुदरत पर जो विजय हासिल की है ओर उसके आधार पर 
अपने लिए जो भौतिऊ सभ्यता का निर्माण किया है, वह उसके दिमाग और मन की 
शक्ति के द्वारा ही सम्भव हुआ है। उस मानसिक शक्ति के सहारे उसने अपने लिए | 
फी, प्रतीको तथा बिष्चारों की एक नयी दुनिया बना ही है। इनके सहारे वह करोडो 
मनुष्यों के अनुभवों को इकद्भा करता है। उनमें आठान-प्रदान, चयन तथा समन्वय 
फरता है तथा दस अनुभव के भडार को कायम रखकर पीढी दर पीढ़ी हजारो साल के 
लिए उसे विरासत में देता जाता है 

देह से मन को अल्ग करके सोचने की आदत जमाने से पडी है। कभी कभी देह, 
मन, आत्मा--ऐसा त्रिविध प्रथस्करण मी किया जाता है । देह का सबंध मिट्टी से है| 
बह स्थूल्, तुच्छ और नश्बर है, भन और आत्मा का सबध स्थल भोतिक जगत्‌ से 
नहीं है | वे भाव्वत, पवित्र, सृक्ष्म खरप हैं, इस ५रकार सोचा जाता है कभी कभी 


अपर्युक्त विशेषणों का उपयोग आत्मा के लिए ही होता है और मन को शरीर के साथ 
अशादवत की फोटि मे डाल्य जाता है। 


विज्ञान की दृष्टि से देह और मन अलग वस्तु नहीं है, जिनका कि जोड बिटाया 
गया हो | एक ही जैब-प्रक्रिया के ये दो पहलू हैं | शरीर का आधार छोडकर मानसिक 
प्रक्रियाएँ, चल नहीं सकती | बाहर की दुनिया की जानकारी प्रास करने के लिए, उसे 
शानद्रियों की, मस्तिष्क की तथा सारे ज्ञान-ततुओ के तत्र की मदद जरूरी शेत्ती है । पर 
यह भी नहीं कि मानसिक प्रक्रियाएँ सिर्फ दैह्क प्रक्रियाओं की छाया है। वे गोण 
नहीं हैं | प्रोफेसर जूल्यान हक्सले ने बिजली की उपमा दी है। हमारे शरीर के अग- 
प्र्मण काम करते है, तो उससे कुछ बिजडी का प्रवाह भी उत्तन्न होता रहता है। इसको 
सूध्म यज्ञ से पकडा जा सकता है। बिजली से तरह-तरह के काम लेने के लिए तरह- 
तरह के यत्नों की जरूरत होती है । जीव-शरीर में पैदा 
में लगाने के लिए इलेक्ट्रिक ईल 
०8! ) नाम की मछलियों के 


होनेवाले विद्युत:प्रवाइ को काम 
(-8090 6७] ) तथा डारपीडो ईलू ( १० 990० 
शरीर में योग्य यत्रों का विकास हुआ है। इसमे चे 
वरिजली का सचय करती हैं और अपने शत्रु या शिकार को बिजली का घातक धक्का 
दे सकती हैं । चैसे ही जीवन की प्रक्रिया मे ठैहिक क्रिया के साथ मानसिक प्रत्रिया भी 
चढती रही होगी | 


पर उसके अधिक से-अधिक उपयोग के लिए. उपयुक्त दैहिक यत्रो 
का विवास डीव बिकास के ऋम में होता शया 


के » वो जीवन मे दैहिक प्रक्रिया के मुकाबले 
में मानसिक प्रक्रिया का महत्व बढता गया, जिसकी पराकाश मानव में हुइ है । 
वैक्टेरिया या वैसिलाई डैसे उन्‍्तु में मानसिक प्रक्रिया नहीं के बराबर होती है। 
जिम पेरामेसियम ( 2088776007 ) का जिक पहले आया है, वह पानी में तैरते- 
नैस्ते जब सिमी ऐसे भाग मे पहुंचता है, जहां पानी में अम्ल्ता का अश उसके खाद्य 


पछ मनोंअगर्त रो सर 


हुए एक प्रसार | अनाज + दाने दिये गये | न दानो को एक बार घुसने के बाद 
उन्होंने फिर उस प्रफार क अच्छे दानो को भी छुआ नहीं । ”स तरह क” प्रसार पे 
दानो को फ्डवा बनाकर प्रयोग जिया गया और एक ही अकार वा अनुभव आया । 
पिर ये बच्चे खुराफ के बिना मर न जाये "स डर से प्रयोग बन्द करना पडा | 

मुर्गा बचस आदि के बच्चे जब अरे से निक्‍रते है तर उन सामने अपनी 
माँ के बदले आर को पछी जानवर या आदमी भी हो तो वे उसे ही मो जे तोर पर 
स्वीजार कर लेते है, उसऊ पीछे पीछे च नें ट्गते है | फिर यइ आश्रय बदत्ता नही | 

देरिग्गछः ( सलाशाह 0पा] ) नामर चिड़िया की चोच पी) आर उसकी 
निचली चोच के नोक' पर एक ताल धवब्बा होता है | प्रयोग से पाया गया है हि इस 
व्यलः घन्बे को देसकर ही उसके बच्चे उससी चोच से खुराज लेने के ए अपनी 
धाच पोकते हैं। कागज की चोंच बनातजर देरप गया है कि ठीक स्थान पर छू 
श्ग हो तो वच्चे खुराफ पे लिए लोच आगे करगे। उस चिंडिया की शक्‍रू से 
कोई सादइ्थ न स्पनेवाली कागज की गुडिया की घींच के डीक स्थान पर ताक 
भ्ब्वा धो तो थे वच्चे उसके सामने चोच भारेंगे लेक्नि श्र से आर सब त्तरह 
से हुपहू वही चिडिया हो पर 'चोंच तक नोक पर व्ाक धया न हो तों उसकी ओर 
देखेंगे मी नश | 

जस सरह मानो अनुमब का बदन दबतें ह्वी मनम पहले से अस्ति अमुच' 
प्रफार कै आचरण की शद्धप चाह हो जाती है। “से मोचक तन (7शक्क्ष्थ 
76८॥ए७"ा४ए ) कहते हूँ । "स तरह आचरण का जो तर्ज एक बार निश्चित हो 
जाता है वह उसके बाद नये अनुमबो के आधार पर कभी बदण्ता नही । 

फिर भी मम सीफने की क्षमता काफी होती हैं। कौए की जाति की एक 
चिडिया को गिनना सिसाया जा सया है। यानी वह पेंटियों में से गिनकर अम्ुक 
सख्या के वानें छुग ले तो उसे "नाम में अमुफ मोजन मिलेगा इस तरह की शिक्षा 
उन्ह देना सम्मव हुआ है | 

घाटे ऊुत्त गाय बैल बिल्ली आदि यहों चऊ कि चूहा मी जितने ही विपय 
सीस सक्‍्ते है और जनुभत्र से काफी काम के सकते हं। पर इनते जाचरण में भी 
ईघा देंघाया अल काफी होता हैं। घोड़ा या गाय क बच्चे सडा हीना चलना आादि 
कितनी जन्‍्दी सीस जाते हैं ! 

हस मामछे भ॑ मनुष्य ही एफ ऐसा जीव हैं. जिसर सीसने की ग्रुक्माशद्य तथा 
क्षमता सबसे अधिर है | मनुष्य क बच्चे को करीय करीब हरएणक याम सीसना पडता 
है। उसके मन म पहले से बेधी हट आचरण श्यपवा नहीं के बयबर होती दे । उसे 
अ म से सिक तीय चार शिया साइम रहती हैं । जैठे--रोना स्तन चूसना गिरने का 
अनुभव हो तो मुट्ठी बॉधना | बस यही यहद्द त्रिना सीखें सैसर्मिक रूप से कर सकता है। 
प्रथम दोनों पी आवश्यकता तो उसके जीवन के लिए स्पए्ट दी है। मुट्ठी बाधना उसके 
पैड पर बसनेवाले पूव्जों' के चचपन वी आदत का अयश्येप है। बन्दरी एक पेड ७400 
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दूसरे पेड पर कृठती है, तो उसका बच्चा उसे उसके रोओ को पकठकर उसमे चिपका 
रहता है, यह सबने देगा होगा। बस, यह शक फकराडों वर्ष पहले के अपने प्रय॑जा 
कथा। प्रयोग से ठेज़ा गया हे कि कुछ दिन या महीना का नवजात शिश्वु अपनी 
मुद्रियों से किसी उण्ठे फो पक्टकर अपने को हूण्का रस सकता है | मनुष्य मे सिफ 
एफ ही 'मोचक तन्‍्त्र' माठ्म हआ है, आर वह है, सन्‍्च ऊ प्रति माँ फो मुसउुगहट 
का परिणाम । 
इस तरह मनुष्य के दिमाग जोर उसके मन मे अधिक से-अधिक मुक्तता रामायी 
हुई है, जिससे अनुभव लेने की तथा समीर सकने फ्री शक्ति भी अधिक से अधिक होती 
है। इसकी काई सीमा शब तक नजर म नहीं आयी € । बुढापे म भी नयग्रे अनुभव से 
सीसने करी, नया सजन करने की शक्ति का अन्त नह होता, यह क्र महापुरुषों के 
जीवन म देगपने को मिला ह। नयी परिस्थिति पेढा हो, तो नये अनुभव से तठनुकुछ 
आचरण कर सकने की णफ्यता मनुष्य भे ही सबसे अधिक है | 
सानव-मिश्नु को सबसे ज्यादा सीजना पठता हे, इसलिए उसका बचपन सबसे 

रुपया शेता टे। माता पिता का आश्रय उसे सबसे अधिफ जरूरी शेता है। शरीर से 
वह ऊुछ बा में समर्थ हो जाता है, पर समाज म व्यवहार फरने तथा अपनी रोजी 
जमाने के किए उसे योग्यताएँ हमिछ करने मे ओर भी सप्गर लगता है। आज सभ्यता 
के विकास के साथ इस निर्भरता फ्री अवधि भी बढती जाती ?। जगल से फल फल 

सग्रह करनेवाले आदिवासी का लटफ़ा ११-१२ साकू म॒ स्वावल्गयी बन सकता है | 

किसान का लटका १४-१५ साल की उम्र मे हल चल्मना, बोना, काथ्ना आदि 
सब सीकर तैयार हा जाता टै। पर जिमे डॉक्टर, शिलक या 2जीनियर बनना होता 
है, उसे तो २९-२४ साल तक तैयारी करनी पदती है| प्रेसे मतुत्य का सीसना 

जिन्दगीभर कभी समाप्त नहीं होता । 

बन्दर, जो मनुष्य के अति निकट फा खितेदार हे, उसका सीज़ना भी मनुष्य की 
तुलना म॒ जल्दी होता है। पर उसकी मर्यादा भी शीघ्र आ जाती हे | 'केल्ग! 
नामक एफ मनोवैज्ञनिक अपने नवजात ल्डफे 'डोमाढ्ठ! के साथ एक चिपाजी की बच्ची 


को भी पालने ल्गा | दोनों को वह बराबर सिलता पिलाता, यार करता, 


हे । धमकाता, 
सिमाता था| यह तय झुरू हुआ, जब डोनाल्ड साढे नो महीने का था और वह बन्दरी 


'गुआ' सात महीने की थी। ढूगभग ना महीने तक तो ग़ुआ सब ऊुछ जन्दी सीसती 
थी और सम्रसे आगे थी। रस्सी फॉव्ना ( स्किपिग ), हुउ्म मानना, दस्वाजा सोल्ना, 
चम्मच से पाना, मिव्सस से पानी पीना आदि वह पहले सीख गयी । पर उसके बाद 
डॉनाढड तेजी से आगे बढने लगा ओर गुआ को कही पीछे छोडकर आगे बढ गया | 
यानी गुआ में परिपक्कता जल्दी आ गयी उसकी सीसने की शक्ति की 

:.१] पे प्‌ 
जल्दी आ गयी । ह ३220 


ज्ञान तन्तु तथा दिमाग का तनत्र * 9, 


फिसी बड़े राष्ट्र का शासन तन्त्र क्‍ितिना बद्ां व्यापक और जटिल होता है 
दैेशमर में इजारी परिंध्थितयों में हजारों प्रसार फे निणय लेने की जरूरत होती है, 
इजारों काम जिये जाते है। इसके लए इजारों जगह से जानकारी इक्टी करने की 
व्यवस्था रहती है तथा सरमारी हुक्म जगह जगह जब्त से जलन पहुँचाने का इन्तजाम 
भी रहता है। 
इसके लिए हर गान म एक मुस्िया या सरपञ्न होता है। हर याने पर डाफ घर 
तारघर तथा टेलीफोन रहता है। शहर महक्‍मे तथा जिले मे यरे बटे दफ्तर होते है। 
फिर राज्य का प्रधान दफ्तर, सेक्टेरियट और उसके ऊपर मतिमण्डल होता है | 
सन्त्रिमण्डक या प्रधानमन्त्री देश के शासन में लिए जिम्मेयार होता हैं। उसके हाथ 
मे सारी सत्ता होती है। पर फर्ज कीजिए कि प्रधानमन्त्री द्वारा शी राज्य की छोटी 
बडी दर समस्या पर प्रत्यश्न रूप से निणय लेने का सिल्‍ूसित्य चला तो क्‍या होगा ! 
कही स्वृूझः म रूडके गैरहाजिर हुए, तो उनको घमकाना या जुर्माना करना कही 
सडक बनाने वा काम झयवा हुआ है उसके लिए पॉच अधिक ट्रक मिजयाना फष्टी सेत 
में शीडे की है तो टबा छिडकत्राना --इस पार की छोटी छोटी समस्याओं की फाइल 
हजारो की सख्या से उनकी सेंज पर शेज जमा होंगी | बेचारे उसके नीचे दबफर मरेंगे 
नहीं ते क्या होगा ? 
इसकिए राज्य मे जिम्मेप्रारियों का बेंटवारा होता ऐै। पंद्भायत महकमा तथा 
जिले के स्तर पर कई समस्याओं का निपटारा हो जाता है। कई अधिक महत्वपूर्ण 
समस्याओं पर यिचार सेकरियर में होता है। उनमे से ऊुऊ ही अधिक मह्त्व की बातें 
मन्न्ियों के सामने री ज्ाती हैं | 
मनुष्य या किसी आ्राणी का दारीर तथा जीयन बा सगठन ?”स राज्य से कम पेचीदा 
नहीं है । उसके दारीर में क्रोडा जीवफोप होते हैं। तैजडो पेशियों पचासों यत 
दोते दें । इन सपको मि" जलकर चत्ना दोता दे! याइर की दुनिया की जानयारी 
प्रात क्री सलनुसार नरतना पडता है। याइर जरा गरमी बती तो रोमकृप जरा अधिर 
फैल गये | चमरेे मे रक्त का सचालन जरा बढा पसीना ज्यादा निकल गया। झारीर 
की उष्णता को अधिक न बलने देने की व्यवस्था झट से शुई | रे* के डिब्बे मे निठस्ले 
बैठे-बैठे सोच रहा हू तो कमर पीठ कथे बे” आडि की क् वेशियाँ शरीर का' 
घतुरुन रुपने क काम में रुगी हुई हं | गाडी जय “घर को तली तो उधर थी पेटिंया 
ने जग जोर मारा उधर को ख़टकी तो *घर का तनाय बटा | “स तरह 'चरीररूपी 
शज्य म हर क्षय हजारो तियाएँ चल रही दें। तमी यह सन्दुदस्त रहता है सन्तुल्‍्न 
रपता है फाम करता है। 


ज्ञान-तन्तु तथा दिमाग का तन्‍्त्र 


मैं इसका मालिक, प्रधानमन्त्री हूँ । पर अपने शरीर में क्या-क्या चल रहा है, 
टससी जानकारी मुझे नहीं टै । कितने छोंगो को मालूम है कि उनका हृदय हर मिनट 
००-७५ बार खून पम्प कर रहा है ? था कि दोपहर को जो भोजन किया था, उस पर 
एक के बाद एक क्या-क्या रासायनिक प्रक्रियाएँ, पेशिक तोट-मरोट घटा तक चल 
रहे हैं 
राज्य व्यवस्था के साथ शरीर की शासन-ब्यवस्था की हूबहू तुलना हो सकती हे। 
मनुष्य का मस्तिक उसका सर्वोच्च नियामक है। शरीर के हर अग-प्रत्यग से दिमाग 
को शान-तन्तुओं के द्वारा समाचार मिलते है । कुछ तन्तुओं से अपने शरीर की स्थिति के 
बारे में जानकारी मिलती है और कुछ है, जो बाहर की जानकारी देते हें । इन जान- 
फारियों के आधार पर विभिन्‍न अग-प्रत्यगो को आदेश पहुँचाने का काम दूसरे तन 
करते है| इस प्रकार सवाद पहुँचानेवाले तथा आदेश लानेवाले--इन दो प्रकार के 
शान त्तुओं का तन्‍्त्र हमारे शरीर में है| 
पर जैसे हमने राज्य के भामले में देखा, वैसे शरीर मे भी अल्ग-अलग स्तर पर 
जानकारी की जॉच करके निर्णय लेने की व्यवस्था हे, इसीलिए, तो 'मै'-.-प्रधानमन्त्री--- 
हर रूहमे की हजारो तफसील से मुक्त रह सकता हूँ। 
मनुष्य मे इस तत्र के मुख्यतया दो विभाग हैं | एक़ में मस्तिष्क, सुपुम्ना तथा 
'उनसे जुडे हुए ज्ञान तत॒ुओं का जाल है, जो सारे अवयवों से, अदरूनी यत्रों से तथा 
शनेन्द्रियों से सबध रुता है दूसरे को स्वचाल्ति ( ७70000०॥७ ) त्त्र कहा जाता 
है, जो अदरूनी थ्रो से सबद्ध है और दिमाग तक मामलों को न पहुँचने देते हुए, 
अपने-आप इन यत्रो का बहुत सारा काम सँमाल लेता है । 
मस्तिष्क और उससे जुडी हुई उुपुम्ना ( 8997७) ०४०४३ ), जो रीढ की हृड्डियो 
के पीच से सिर से कमर तक लटकी हुई है, मुख्य तत्र का मुख्य केन्द्र है। मस्तिष्क के 
भोंदे तोर पर तीन हिस्से *--गुरु-मस्तिष्क ( ०७॥०७०४० ), छघु-मस्तिष्क ( 00/000- 
]0ता9 ) तथा मुपुम्ना-शीपषक ( 7760 7)]8 60]0028969 ) | 
गुरु-सस्तिष्क मे भावनाएँ, सोच-विचार, चिंतन, निर्णय आदि की क्रियाएँ चलती 
ह_ | आँख, नाक, कान तथा जीम से मिलनेवाली जानकारी यहाँ सीधी पहुँचती है | 
इसकी शक अखरोट के गूदे जेसी टे, उस पर अनगिनत सिकुडन है। उसके अन्दर 
का मुख्य हिस्सा सफेद रण का है, पर उसकी सतह पर भूरे ( ४7०9 ) रग का एक पतला 
स्तर हे, जिसे कर्रद्स ( ०07६2). ) कह जाता है। ऊँचे स्तर के सोच-विच्चार का काम 
इसीके अदर चलता हे, ऐसा साबित हुआ हे। सिकुडनों के कारण इस ऊपरी स्तर, 
का कुक पैमाना बहुत बढ गया है, यह सहज ही व्यान मे आयेगा। दूसरे प्राणियाँ के 


दिमाग में उतनी सिक्कुडन नही होती । अधिक सिकुटन, कर्टेक्स का अधिऊ फैलाव 
यानी सोच-विचार की अधिक सामर्थ्य | 


शुष्र मस्तिष्क के अलग-अलग भागों में मुख्य 


है शानेन्द्रिया से सकेत पहुँचते है 
ऊत्ते की प्राण-दक्ति मनुष्य से कही अधिक तेज है। श 
रे 


पृ मनोजगत की सैर 


एक जमाने म यह समझा जावा था कि मस्तिष्क के अल्ग अल्ग निश्चिचत्र भाग 
मनुष्य के अम्रुक अमर गुण या दोषों के स्थान दै। कहींग्रेम, कही द्िम्मत, कही 
गुस्सा, कही निष्ठा इत्यादि ] पर दस भारणा क किए वास्तव म फोई आधार नहीं हे | 
जेसा ऊपर कहा हे शानेन्द्रियों से दुसक विद्येप भार्गी का सम्बंध है, पर बाकी चिन्तन 
भावना, आवेश आदि की प्रक्रियार्ट मिल ज़ुलूकर दी चलती दें | 
गुरुमस्तिप्फ व नीचे छूघु मस्ति'फ है, जो तफ्सील की जिम्मेवारियों सैंभार लेता 
है। हम बचपन म सश होना, चलना आदि क्रियाएं क्तिनी मेहनत से सीखते है ! 
जवानी भ साइकिर चत्यना; यरप करना या चरसा कातना सीजने के छिए हाथ 
पैर, आँस आदि के फार्मो का कितना सदयोग साधना पडता टे | झुरु शुरू मे साइकिल 
सीखते समय ध्यान जरा इधर उधर गया फ्लि धम्म से गिरे! कताई सीलते समम 
ऑस्व जरा उधर गयी कि धागा दूटा पर जब किया संघ जाती है तब केसे अपने-आप 
ने रुणती है उसका पता भी इस नही लगता | बस दोस्त के साथ गपप रडाते हुए, 
गाना गाते हुए सा”किक चलाये जाइए | ल्‍रूघु मस्तिष्क हाथ पैर आँस कान आदि 
घग सहयोग का जिम्मा सेंमाल्ता है। रास्ता थोडा ऊबड-साबड आया, गो हाथ अपने 
आप हैग्डिल घुझा केता है। उतार माया तो पैर दीला चलने टगता दै । 
इस तरह यह रुघु मस्तिष्क उन सारी छुशच्ताओं की जिम्मेवारी सेमाल्ता है. जा 
इमने सीखी है। मैं जो सोचता हूँ. दही उेंगी अपने आप ल्खिती जाती है। हृ 
का मोड कैसे घुमाना होगा और “प की णॉग क्हों तक लीचनी द्ोगी इस चिन्ता स॑ 
मै नहों पडता। पर मैं चाहूँ तो उस सम्पध में सोच सकता हैं और छेखन मे फ्क 
कर सकता हूँ। भानो इन भामछों की फाइके प्रधानभत्री तक जाने क बजाय चीफ 
सेफ्रेटसी के पास ही निनट जाती हैं | पर कमी प्रधानमन्नी किसी सास पाइल को खुद 
देखना चाइ, ठो छुरुत मेंगवा सकते दे 
रूघु मस्तिष्क शतिग्रस्त हो तो इस प्रजार सीसी हुई बुद्दस्ताओं ऊ अमल में बाधा 
आती ऐ। भनुष्य फिर अपना सन्सुरून भी नही रस सकता नहीं चरू सकता | वारान के 
असर से इस माग की नियाझील्ता मन्द हो जाती है तब उस दारात्री की हालत वैसी 
होती है | 
सुघुम्ना शीर्षक क बारे म कह सफ्ते ईं फ़ि सुषुम्ना ( ॥छशशशं ०0ै॥ण7 ) के ऊपर 
का द्विस्सा जया अधिक मोटा शो गया है और सुषुम्ना दशीपक बना रै | हतपिष्ड का 
सलब्ना, दवासोच्छयास पेट भ पाचन क्रिया का चरूना आदि कह कामी की जिम्मेदारी 
इस पर है, जिनको हमे सीपना नहीं पशला जो जम से ही अपने आप सुचाय रूप स॑ 
और मलनुष्य के अनजाने ही चलते रहते ३ | हम चाष्ट तो भी “न जिवाओशों को न 
स्चेतन रूप से अन्दर से जान सकते हैं. न उनका ज़िसी प्रकार से नियतण कर सफ्ते 
हैं। हों कुछ योगी विद्येप प्रयत्न से इन शियाओं पर नियदण धास कर सके हैं, ऐसा 
मु]नने मे आग है । ऐसा दो सफता हैं. परन्तु सामान्यतया द्वतपिष्ड वी स्थिति या 
पाचन तिया फी गति दम जाननी हो, तो बाइर से यना का सद्टाय लेना पडता ”ै 
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उनकी क्रिया पर असर करना हो तो खुराक मे फेर-बढछ या दवा फा उपयाग करना 
पद्ता है | जैसे, फर्ज कीजिए कि ठेश मे कलू-का रुपाने, उद्योग-घन्ये म्वतत्र रुप स चल 
रहे है । उन पर प्रधानमत्री का कोर्ट सीधा नियत्रग नहीं टै। उनके बारे में प्रधानमत्री 
को जानकारी टेनी हो, तो पृछताछ करनी पडेगी। उनको प्रभावित करना होतों 
टैक्स, कप्ट्रोल आठि का सहारा लेना पड़ेगा। पर ये सारे देश के जीवन के लिए 
पिछकुछ अपरिद्वार्य ₹। ये बन्द हुए कि देश चौपट हुआ । उसी प्रकार सुपुम्ना-णीर्षक 


धतिप्रस्त हो तो आ्राणी मर ही जाता है। उसका इ्वासोच्छवास ही असम्भव हो 
जाता है | 


सुपुस्ना लगभग एक हाथ रूम्बी होती दे तथा जान-तन्तुआ के गुच्छो से भरी होती 
है । शरीर के सारे अवयवा, त्वचा तथा अन्दर के विविध यत्रो से सम्बद्ध सारे जान-तस्तु 
इस सुषुम्ना से जुडे हुए होते हैं | इसमे से होकर कुछ जानकारी ठेठ गुरु-मस्तिप्क तऊ 
पहुँचती है, कुछ लघु-मस्तिष्क तथा कुछ उसके भीर्पषक तक तथा उस-उस केन्द्र से उस- 


उस विपय का निबणरा भी हो जाता टै। पर कई जिपयो का निवयरा सुपुम्ना में 
स्थित कुछ छोटे-छोटे केन्द्रों म ही हो जाता है | 


हमारी आँखों के सामने कुछ आ जाय या आँखो पर जोरदार रोगनी पडे, ता 
ऑसे अपने-आप बन्द हो जाती है। पैर में कॉया चुभते ही पैर बढ़ा से दृट जाता 
है। जंगुली को जछते थोले का स्पर्श होते ही रथ झठ से हट जाता है। ये 
मारी ब्रिसा्ँ बिना सोचे, अनजाने हो जाती ह। इनको रिफ्छेक्स क्रिया कहते 
ह₹। इनमे से कुछ तो सीधे मस्तिष्क हारा शेती है--जैसे ऑँखो का झप्कना | पर 
पाक की बहुत सारी क्रियाएँ सुपुम्ना-स्थित केन्द्रों से ही होती है । 

इनके अलावा शरीर के अन्दरुनी यत्रों के नियत्रण के छिए एक दूसरा सत्र है 
( 59फाए४ग800 ० ए0५8 ४५४6७ ), जो करीब-करीच खतत्र है | इसके अन्त- 
गत कई छोटे-बद़े केन्द्र €, जहाँ से सकेतो का आदान-प्रदान होता है। इनके द्वाग 
मुख्यतया रक्तवाही धमनी या गिग-प्रशिरा का तथा उदर मे पाचन-क्रिया का नियत्रण 
होता है | पेट में अन्न पठा, तो उसमें आवश्यक पाचक रस दाल्ने का आदेश, धमनी 


या शिराआं फो सकुचित करके था फैलकर उसम कम या अधिक रक्त भ्रवाहित करने 
का काम इस तत्न के जरियि होता है | 


मस्तिफ से भी दस तत्र को आदेश मिलते है। बहत गुस्सा आता है तो उसका 
अमर इस तंत्र पर होता है, जिससे पेट मं पचक रसो के क्षरण में तथा पाचन-क्रिया 
मे गदयठ से जाती रे । झर्म के मारे मुँह लाल हो जाता है, यानी मुँह की गिराऐँ फैल 
जाती है और उनमे गक्त-सचाल्न बढ जाता है | 


इस त्तरद इन सारे जटिल तन्नो ऊे दारा भनुप्य को अपने घरीर की त्तथा बाइर के 
परिरेश की जानकारी प्राप्त होती है औ 


की र फिर उसके आधार पर शरीर की आन्तरिक 
वाट तथा याद्य आचरण तय होता है। इसमे से थोटा सा अश्य मनुष्य के चेतना 


२ मनोजगवत्‌ की सैर 


को गोचर होता है, पर बहुत सारा उसक अगोचर म ही अपने आप चलता रहता दे | 
ममृष्य चाहे तो उसमे कुछ अश का समझ रफ्ता है, पर बाकी वहुत साथ अझं रास 
कोलिश करने पर मी उसऊ आनुमव या नियत्रण का विपय ब्रन नहां सकता | पर यह 
ध्यान म रफना चाहिए कि इन सारी अक्रियाओ का चेतना के साथ को” सम्बंध न होंते 
हुए भी ये मानसिक प्रत्ियाएँ ही हे | *स तरह हमारा मन जिसको हम अपना चैतन्य 
समझने है. वहीं तक सीमित नहीं है उसक कही अधिफ उसका विश्तार है | इस बारे मे 
हम शागे फिर चचा यरगे। कक 
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शाने द्वियां क दायरा आणी बाहर की दुनिया का अनुमब हासिक करते ६ । एक 
एक इन्द्रिय से उत्रत के एक एक पहठू का शान मिलता दे भानो बाहर की दुनिया 
की योर खुल्नेवाली ये पिडक्यों दें | इष्टि शक्ति से आहति, गतिविधि ओर दुरी का 
मान होता है। स्वाद तथा गध से वस्तुओं की रासायनिक सिफ्ते मादम दोती है। 
दारीर के निकट सम्ब ध म स्थित चसतुआं भी जानकारी स्पर्श से मिलती हैं तो शब्द से 
बूर की जानकारी मिल सकती है। कोर्ट साथी शिकार या झतु दूर हो वो उसका भान 
अ्रथण से हो सज़्ता दै | 


पर कुदरत फे सब पहछुआ की जानकारी प्राप्त करने योग्य इद्धिया का विकास 
हुआ दवा ऐसा नहीं हैे। विजरी फी हस्ती पहचानने के लिए कोई द्न्द्रिय ने सनुष्य म 
है. न अन्य अधिकतर प्राणियों में है । होती तो ”स बिजली के ज्माने म॑ रितनी सहू 
ल्थित होती ! फिी वार में त्रिजटी का प्रवाह है या नहीं, यह इत्ट से पहचान जाते 
यह दाक्ति सिफ कुछ मछलिया को है जा ब्रिजली या सफेत मेनयर अपने जाने 
आने यी दिल्या सोजती ६ | एक प्रकार के सॉप--परीट्वाइपर--के शरीर में ताप फी 
++रण पहचानने की इन्द्रिया हैं | वह दूर से चूहे आदि के ”रीर थी गर्मी को पहचान 
कर तथा उसकी दिद्या समझकर उनऊा पता लगाता है| 

अवण, दर्शन स्पर्श खाद, गघ आदि इन्द्रियों प द्वार हम उन उन दिपया वी 
सारी जानवारी मिलती दो, ऐसी भी बात नहीं । यायु की तरमों के जरिये आबाज 
पेरुती है । कान के अवण-यन यो इन तरगा का धत्म लगता दें, तो हम आवाज 
मुनते € | वायु की य तरगे जितनी छम्मी होती है उतसे पैदा होनेवाली आवाज 
उतनी मोटी द्ोती है और धरग छोटी होने पर आवाज़ तींसी दोतीं है । सामान्यतया 
एफ सेकण्ट म ३ से ३ तक की तरगों को मनुष्य सुन॒ सकता है। पर झुत्ते 
३७ प्रति सेकण्ड से भी अधिक कम्पनवाली आवाज सुन उतते दे | ”स तस्य वा 
आविष्कार गल्‍्नन ने क्या था और उन्होंने एक ऐसी सीटी बनायी थी जिससे 
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नै 
प्रकार कुत्तों को सुनाई देनेवाली, पर मनुष्य के ल्ए अगोचर तीब्र आवाज निकलती 
थी जब वे अपने कुत्तो को लस सीटी से बुलते ये तो लोगो को आश्रय होता था कि 
कोई आवाज नहीं की, फ्र भी कुत्ते कैसे जान जाते है ? 


चमगादटों में इस प्रकार अतिसध््म आवाज पैदा करने की तथा सुनने की शक्ति 
होती है । जेंधेरे मे वे दीवारों से, पेड-पौथो से बिना टकराये कैसी तेजी से उठते रहते 
है, इसका आश्चर्य वैजञानिको को होता था | फिर पता चल्य कि यह उडते समय दस 
प्रकार आवाज करता रहता है और सामने की किसी वस्तु से वह आवाज टकराकर 


जो प्रतिध्वनि आती टे, उससे वह उस चस्तु की दूरी ताड जाता है | पर हम यह आवाज 
सुन न सकने के कारण अचरज मे रहते है ! 


यही बात रोशनी की तरग की है । इन्द्र-धनुप के साव रणो में लव की ओर जायेंगे 
तो तरंग बडी होती है और बैँगनी की ओर जाने पर छोटी होदी जाती है । ल्वछ के 
इस पार और बेगनी के उस पार भी रोशनी की तरगे होती है | पर वे हमको दिखाई 


नहीं देतीं। मधुमक्खियों को त्वक रग दिखाए नही देता | काल्य या धूसर ढीखता है, 
पर बैंगनी के उस पार ( अब्टरा-वायलेट ) वे अधिक देख सकती हैं | 


अल्ग-अल्ग रमो में फर्क करने की शक्ति मे मी शेठ पाया जाता है। पतग 
आदि दूसरे प्राणियो मे रग पहचानने की जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति सनुष्य तथा 
बन्दरों से निम्न कोटि के स्तन्यपायियों में नही होती। यानी गाय, घोडे, कुत्ते, बिल्ली 
आदि सिर्फ सफेद, काला, लाल तथा भूरा द्वी पहचान पाते है और बाकी सारे रण 
इन्हींमे समा जाते हैं । 

मनुप्यो में कभी-कमी बीमारी के कारण वर्णन्धिता पैदा होती है। त्तब वह मनुप्य 


वाल और हरा जैसे बिलकुल अढ्ग ठीखनेवाले रणगों में भी फर्क नही कर सकता। 
सारे रग उसे भूरे या थूसर दीखते हैं । 


आस से हम फासले का भान होता है| हमारी ओरल एक ही दिशा मे देखती हं 


कर ही / घर फऋ 
ड़ ऐ 
हु हो द् 
है है / 
१, | 
हा] है ५ ५ ( 
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॥ घर 


दोनों जाँखों के सद्दारे दूरी का भान । ठाहिनी तरफ दो जगह से किसी 
घस्तु की दिशा यानी कोण नापकर किस तरह दूरी का 
निरूपण किया जाता है, उसका उदाहरण 


तेथा एक-दूसरे से योटी-सी फासले पर हैं) इसके कारण हम कसी चीज को एक साथ 


र्ए ममोजगत्‌ की सर 


दोना ऑसो से देस सकते हूं। ( यह सहूल्यित सब जामबरोे को नहीं है । उदाइरण 
आप खुद ही समझ सऊते है | ) कसी एक चीज पर नजर डालने क लिए ओंखों की 
पुतल्यिां को भीतर वी जोर मौडना पडता है। चीज दूर हो तो कमर मोडना द्वोता है 
ओर नजदीऊ शो तो -यादा | इससे दूरी का अन्दाजा होता है। उसी दूर की चीज 
की दूरी इसी तरीक से दुर्बीन से कोण नापकर भूमिति के सिद्धान्त के अनुसार ताषी 
जाती है ) 

एक ही ऑस का उपयोग करे ते दूरी का कसी प्रकार बा अन्दाज गाना 
असम्मव नही तो कठिन जरूर होता है । 

#सका एक प्रयोग आसानी से क्या जा सकता दे ! क्सीती एके ऑख देंक 
दीजिए | फिर बीस तीस कदम दूर मेज पर को” वस्तु रपफर उससे कद्दिए कि वह 
नौडते हुए जाकर छड्टी से उस चीज पर बार करे। फिर पता चलेगा कि एक आँख के 
कारण अन्लाज म फ़िचनी भल होती है | 


० आह आफ 


इस रुकीर के दो टुकड़ा सम कौन सा थडा और कौन-सा छोटा है ” यायी तरफ 
बाय हिस्सा बडा दीसता है। पर मापकर देखिए | टेढी रेजाओ के कारण ऐसा कम 


हाता है। 
| 
| 
। 
७ । 4 
ध्कर सदिकफ्िकीर 


उपर की चार रूपीर सीधी हूं था टेली जगा परपद्टी लगाजर जाचिए | 
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22222 7222: 
- स्पिन सिने) 
दीन राणाव *र लबी। 

इसमे की तीन लकीरे समानान्‍्तर है ? नापकर देख कीजिए | 
बगल के चित्र में से पहले मे कुछ समकेन्द्रिक, 
वृत्त हैं। अब बगल का चित्र देखिए। घटी की 
स्पिंग जैसी एक कुण्टली टै न” वहीं बगल का इत्त 
है, पर वह जिस तरह बनाया गया है, उसके कारण 
ऊुण्डली का श्रम होता हे । सगके“न्द्रिक० कृत औड कुण्डली 


इस टोपी की ऊँचाई उसकी चौटार्ट मे अधिक ही ठीखती है न? पर 


नाप लीजिए। आडी और खड़ी 
रेखाओ की पारस्परिक अवस्थिति के 
कारण दोनो नाप असमान दीखते हे | 
इस तरह हमारी ऑसे हमको थभीखा दे 

टोपी उँलाई दौर चीडाई समान सकती है । 
साभान्यतया मनुष्यों में पॉच ही श्ञानेन्द्रियो का अस्तित्व माना जाता दे--अवण, 
दर्शन, स्पर्श, स्वाठ और गन्ध । पर असल मे इनकी सख्या इससे ज्यादा है। इन 
टूसरी शानेन्द्रियों या शान तन्‍्त्रों मे मुख्य हैं---सन्तुलूम का तन्‍्त्र, अवयवबों की पेणियों 


तथा जोडों की स्थिति तथा सचालन से मिलनेवाली जानकारी फ्रा तनन्‍्त्र ( किनेस्थे- 
टिक सेन्स ) | 





सन्तुलून फा भान कराने के लिए, हर कान के अन्दर एक यन्त्र होता है । इन दो 
उन्‍्त्रों के छारा हमको अपने शरीर की अवस्थिति और गतिविधियों का भान होता 
है | शरीर या मस्तक दाहिने-बाये या सामने-पीछे झकता टै या मुठता है, तो उसका 
पना इसके द्वारा चल जाता है | 
दूसरा जञान-तन्त्र है अवयवों की स्थिति गति-जन्य । फ्रताई करते समय धागा हृट 
गया, तो मैंने बढ़े चक्कर को घुमाना छोडफर दाहिने हाथ का उपयोग श्रत् सॉघने के 
लिए किया, फिर वह हाथ अपने आप जाकर ठीक बडे चक्त की मुद्ठी पर बैठ गया । 
ऑफ की मदद आवश्यक नहीं हुई। चरसे के बनिस्वत हाथ की स्थिति किस प्रकार 
_, दसऊा सान पेणशियो तथा कोहनी, कलाई तथा उंगलियों के जोडों के सचाल्न तथा 
थति से दिशएस जो शेता है, उसके आधार पर वट काम करता है| दम परिचित स्थान 
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में घूमते फ्रितें हूं परिचित सीदी से उत्तरते या चढते दें, परिचित कमरे म॑ जेपेरे मे भी 
घृम पिर लेते है आर चीज दूँढ केते दै तो उसमे इस शान तन का उपयोग दोता है । 
लेसन की, चित्राकन फी तथा टाइपरादटिंग की फ्लाएँ मी इसीजी मदद से सघती हैं । 

स्पर्श से शम सदी गर्मी सख्ठी-नर्मी, चिकनापन-खुरदरेपन, हलवा भारी के टारतम्य 
सथा दर्द आदि की पहचानतें है। चमड़े के अन्दर अयश्थित ज्ञान ठन्तओ के छोरों ये 
हाय ये अनुभव हम प्रात यरते है । असल में स्पद्य के शान तन्दु एक नदी बल्कि तीने 
अकार के होते है । एक मझार के शान-तन्तु से वर्दी गर्मी क्र भान शेता है। रज्ती 
नरमी तथा ध्ुलायमपन का सान दूसरे प्रकार के शान-तन्त॒ से होता है और दर्द पद्चानने 
का ज्ञान दन्‍्ठ तीसरे प्रकार का है। इन तीनों प्रकार के तन्तुओ के छोर चमड़े के टर 
भाग में बिछे हुए हैं । पर कह्दी यहुत घने दें ठो कही बिरकुछ पतले। इसल्ए कही 
कही चमड़े फे एक छोटे अशय में अमुक प्रकार के तन्तु का छोर नो तो यहाँ से 
उस धकार के स्पर्श का अनुभव हमको नहीं मिल पायेगा | इसका प्रयोग आंखानी से 
कर सकते दै | एक गरम कील लेफर पीठ या गरदन पर चुभोते फेरीो चले जाइए । 
कहा सिर्फ दबाव का कही सिफे गरमी का और कही सिर दर्द करा अनुभव होगा । 

लैंगलियो मे और द्वोठों मे तन्व॑ओ के छोर बहुत घने होते ६ इसलिए उनके 
द्वारा हम विभिन्‍न अ्कार के स्पौर्शों का अनुमय बहुत बारीकी से कर सकते हैं। पीठ 
आर गरदन पर ये घहुत दूर-यूर होते है । वहाँ सृक्ष्म अनुमयों का प्रयोजन सामान्य 
चया कम होठा है न! इसका भी एक प्रयोग आखनी से कर सकते है | 

किसी स्कूठ के विद्यार्थी फे यूमिति के यन्त्रो म से एक डिवान्डर रीड़िए ज्यो 
दो नोव्वाल्प होता है। उसके दोनों नोकों को जरा फैकाबर-खिससे कि दोनों फ़े बीच 
फ्रीय ८ शेख फा अन्तर हो--किसीको आँसे बन्द करने के किए. कहरर उसकी एक 
डोंगुली के अग्रमाग पर उसे दवाइए | दो नोक हैं, यह अनुमद उनको होगा, फिर 
नोकों मे पासत्य कम करते जाइए और कहाँ तक दोनों नोेर मल्‍्य अलग माल्म 
होते द॑_यद देखिए | पता चलेगा कि बहुत ही कम फासल्य “च का परचीसर्यों हिस्सा 
यथा उससे भी कम पासले दक भी दो भरऊूग नोकों का अनुभव अंगुरी यो होगा | प्र 
इन नोकी को इफ़्ट्टा करके पीठ पर रखिए और धीरे धीरे पैव्यते तथा पूछते जाइए । 
आधा-पोन “च के फासले पर दोनों नोफ एक ही जैसे मादम पडेंगे। और भी पैछाते 
जा"ए और फिस दृद पर दोनों फा अक्षय अल्ग अनुमव होता है देखिए ॥ 

हमारे अनुभव आर्पेशिक दोते ६ ! पहले के अनुमर्बों की मुलना मे दी बाद के 
अलजुभवी को हम नापते हैं। एक कटोरी भ॑ उष्फा सथा दूसरे म गरम पानी रजिए | 
बीच भ एक तीसरी कटोरी मे गरम तथा उष्श आधा आधा मिद्ा लीजिए | अब एव 
हाथ उप्डे पानी की कटोरी में तथा दूसरा गर्म पानी फी कंटोरी मे एक प्रिनट लफ़ 
शुबाकर फिर दोनों का बीच की कटोरी में शुद्रइए् । ठण्वाले हाथ को वह पानी गरम 
धया गरमबाले हाथ को ठष्डा मादमस होगा | 


9१» 
जानेन्द्रिय तथा झ्ञानक्रिया 


चैसे ही एक व्यक्ति बाहर कही वृष में तथा दूसग व्यक्ति एक बिल्कुल ँवेग 
कोटरी में कुछ समय बिताने के बाद दोनो एक सामान्य रोझनीढार कमरे में आये, 
वो कमरे की रोशनी का मल्याकन ठोने का विपरीत होगा ) रोशनी की कमी बेगी 
के अनुसार ऑस के अन्दर अधिक व कम गेशनी आने देने के लिए उसम एक 
परदा है, जिसका छेद छोटा-बटा हो सकता हे। कम रोशनी में यह छेद पके 
बडा हो जाता है, जिससे अविक गेशनी अन्दर जा सके। तेज रोशनी म यह छद 
छोय हो जाता है। अचानक रोशनी म बदल होता है तो ध्स छेढ को अपने का 
पेडजस्ट करने का समय नहीं मिल पाता | ओर इसीलिए. अनुभव से फरक होता ६। 

शत को बिल्ली की ऑस के पर्द का छेद बहुत बढा हो जाता है, जिससे जेंघेर मे 
भी जो बहुत थोडी रोशनी होती है, बह आँए के अन्दर अधिर मात्रा में जाती ह# 
और बित्ली देख सकती है । 


चिली की आँख 


( रू; - +परकनाओ 


मम 


हर 





दिन से रात मे 


जञानेखियों की ८स आपेक्षिकता को ठालने के लिए वैजञानिका ने यत्रों का ईजाड 
किया, जिससे सही नाप निकल आता है। किसीका बुखार जॉचने के लए उसके कपाल 
पर म॑ द्वाथ रखे, तो मेरे हयय की उण्णता की तुलना मे ही मुझे उसकी उत्णता मालम 
होगी। पर भर्मामीटर म दस प्रकार तारतम्य का सवाल नहीं रहता | इस तरह इन्द्रिया 
की आपेक्षिकता को झल्कर निरपेशष पेमानो के द्वारा ही विजान आगे बढा है। 
शायद हमने इसका कभी ख्याल नहीं फ्िया होगा कि साय-पेय वस्तुओं क॑ 
स्वाद जॉचने में नाक तथा जीम दोनों मिलकर मठठ करते हैं। जीभ के द्वारा 
स्वाद तथा नाक के द्वारा गन्ध, दोना के मेल से साथ की रुचि का पता चलता है | 
नाक बन्द करके तथा जॉसा से न देखते हुए प्याज तथा नासपाती अल्ग चबाये जाएें 
ते दोनो को अल्ग-अल्ग पहचानना बहुत कढिन होगा। फिसीको जुकाम हुआ 
छे, तो उसे अक्सर सारे स्वादिष्ट भोजन बेलजत माल्स होते €॑ | के 


। 
मानस्र-प्रेरज़ाएँ 


बिका. के + 4 
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यह नीचे का चित्र ठेखिए | टसम क्या दीखता है ! कुछ ढेर तक देखत रहिए, ता 
पायगे कि अचानक चित्र पलट जाथगा और कोई बिल्कुल दूसरी चीज दीखेगी । 

अब उस दूसरे चित्र को भी उसी परद देखते रहिए । यह भी उसी नरद पलट 
जायगा और उस बार यह परित्र्तन अविक चकित फरनेवाल्ा होगा | 

अक्सर हम मान ठेते £ कि बाहरी हुनिया जो है, सो है आर अपनी आँख, कान, 
नाक आदि के द्वारा हमको उसका अनुभव सीभे सरल रूप से मिल जाता है। यह पेड 
9, बह मेज ?ै, वहाँ वह लटका खेल रहा ₹, इस प्रकार की जानकारी म्वन सिद्ध 
ही है। पर वास्तव में वैसा नहींट। उस सादेसे 
प्रयाग से सिद्ध होता है. कि एक सादी-सी चीज भी ट्द्र 
हमका अछूग-अछूय रूप म दिखाट ठे सकती है। 27 2## 
वास्तव में अपनी टस्ह्रिया के द्ारा हमका जो ध्वे- 


। 
दनाएँ ( सेन्सेशन्स ) मिलती है, उनकी जाठकर ही 22.2 
हम पराहर की दुनिया के बारे मं अपनी थाए्णा खडी 


करत हैं ओर बचपन स शुरू करके रम्बे समय तक के अनुभवी पर से ही हमारी यदद 
बारणा बनती है । 

बहाँ उस सिटकी से एक मेज दिखाई दे रही दे । उसे देखते ह्वी मुझे पता चलता 
$ फ्रि यह बच्चो के पढने की मेज है, जो लम्बाइ में चार फुट तथा चोडाई में तीन फुट 
है। 'डसके चार पैर दह और वह सागान फी ल्‍्कटी की वनी हुई टे, इत्यादि। पर 
क्या बास्तव मे मुझे यह सव टस क्षण ढिसाई दे रहा द्वै१ मेज के अपने दर्दान को 
ठाऊ ठीक जाँचता हैं, ता पता चबलूता दे कि मुझे तो उसका एक किनाय ही दिखाई 
ढ़ ग्हा २। उसकी चाडाट् टीखती ही नहीं। ठांगे दो ही दीर रही ४ । सिडकी 
ता एक ही दात चोटी है आर उसका आवा ही ता उस मेज ने घेरा है । 

मने इस मेज को सैफ्डा बार देया हैं आर झायद ही मेने ढो वार ठीक एक ही 
जगद् सम उसको देखा होगा ! ट्सलिए इर उन में मुझे अल्ग-अलण अनुभव मिले ह । 
इन सका समन्वय करके उसमे से मेने दस मेज के आऊार-प्रकार का अनुसान किया 
ह | उस भेज वा गेग पर 'दिशन प्रत्यल वस्तुजान नहीं, “अनुमान £ | यह बात खटफ 
सफ्ती है, पर पिल्डुल सही है| पर यह अनुमान है, इसलिए इसमे वास्तविकता नहीं 
हर की जात नहीं । यह अनुमान वहां वाहर स्थित बास्तविक मेज के अस्तित्व का 
कादी सही चित्र दे | उसके आधार पर म मेज का उपयोग है, ते 
ग़रगा नें साना है| वद्यपि मुओ अभी टो ही पर ठौसते हर 5 हर दया काल 


इ्ृ सनोजगत्‌ की सैर 


से व्यनता हूँ कि उसते चार पैर है आर 'ार पैर ह, ”सल्िए बह स्थिर सन्तुल्नवाला 
है। उस पर एक तरफ भारी दामन रफने से वह उल्ट पड़ी जायगा, स्पश के अन 
भव से म॑ जानता हैँ कि उठछत ऊपर फी सतह सख्त है, पर चिकनी है ! उस पर फायज 
रपकर लिप तो बलम मजे से चल्गी। 


पर इस पफार के अनुमव से धोज़ा भी हो सकता दे। अध्याय के शुरू म हमने 
देखा कि एक ही चीज हमको अल्‍्ग-श्रल्य रूप म दीस सकती है। दृष्टि विश्रम पे 
चुछ उदाहरण हमने पिछले अध्याय मे देसे हैं। अब यह एक प्रयोग करके देग्य 
सकते दे । 


मेज पर दो तादा करीब दो फुट के फाॉसले पर आमने शामने एडे करके एप 
तरफ से थोडी ऊँचाई से देरिए । नजदीकवाले ताश से पीछे के ताश का कुछ हिस्सा 
देंका दोसेगा | और 
पीछेबाल जय छोटा 
भी दीखेगा। इससे हम 
जानेंगे! कि नजदीक 
वाल नजदीक और 
दूरवाल दूर है। अब 
मेज के किनारे एक 
याडवयोड रूगाकर उसम 


उतनी ऊँचाइ पर एफ छोटा सा छेद कीजिए, जितनी से आप शाद्य को देख रहे थे | 
पिर सामनेचाले ताश के बीच का उतना दिस्सा काट दीजिए जितना पीछेवाले 
ताश यो देंकठा था। अब वार्डगोंट क छंद से एक आँप से ताशी को देखने पर 
साय उठ्टा ही मामझा दीखेगां | 
छग्रेगा कि धामनेयाला ताश वाधघ्तव 
भ पीछेवाले के पीछे है और उससे बहत 
बडा मी है। यानी पीछेवाले ने दी 
सामनेवाले ऊ एफ हिस्से को देंक" रंग्ा 
है, ऐसा लगेगा | 
शद्रयों की अनुयूतियां का 
सगठित करके यानी जोडकर मैने 
हमारा याहरी जगत्‌ का अनुभव सिय 
बनता है. उसका एक उदादरण एफ 
हो डैगकियों झ एक वेग्सिल आयान प्रयोग से देश सकते हैँ। एफ 
मी शतजनी तथा बीच की जैंगलियों को एक दूसरे पर आडी रखिए--पिर 
के बीच म एक पेंसिल रसिए | आपको दो प्रैंसिला का अनुभव होगा 








शथ 
दोनो 
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औप बन्ठ करेंगे तो यह अचुभत्र आर भी प्रामाणिक माठ्म हेगा विर 
दोने के दो तरफ दो पेसिल एक साथ रसिए, ते ण्क है पल का-सा अनुमब 
सेगा | यह इसलिए होता हे कि सामान्यद्या ह्मदां डँगाल्यी के कीच मे किसी 
एक चीज के दो बाजुओं का अनुमत्र करना मीखत॑ ₹। ठोनी डेंगरियाँ सम्ानान्तर रा, 
ते उसके दोने। तए्फ दो बलुओ का अनुभव करते €॥ हैगल्या को आठा करन 
पर, यह स्वाभाविक कम उल्य नाता है। ॥॒ 
कुछ प्रयोगकार्सो ने उल्टनेवाला चध्मा इस्तेमाल करऊे देगा है। इस चधम 
हे साय इस्थ उलय दीएता हे, ऊपर का नीच ओर टाहिने का बाब। इसस तो 
शुरू में सब गड़बट होता है | दाहिनी चीज बाय दीसती 9तो हाथ उलटी दिला 
भे चढ़ा जाता है। ऊपर चढनेवाली सीढ़ियों नींव उतठरती दीदी है, तो पैर नीच 
उत्तर्ने की कोशिश में ठोकर णाता है। पर कुछ ह्फता के अभ्यास के बाढ यह 
डलूदी दुनिया की आदत चन गयी और फिर बिना सोचे ही दाथ-पैर आदि ठीऊ-ठीक 
काम करने रूगे | आफिर यह मनुष्य मजे से सडक पर मोटर-साइक्रिल भी चला सका। 
उल्हे: चित्र के साथ उनकी क्रियाओं का सामजम्य संघ गया । टमी प्रकार ही 
आपनी इख्ियों के स्वाभाविक दर्शन के साथ भी चचपन मं अपन अबयवा का खामजस्य 
अम्पास ले रुचता है | अपने अनुभव को सगठित करने की तथा उसके आधार पर 
अपने आचरण को व्यवम्यित करने की प्रक्रिवा जन्म से चलती रहती है, और इतने 
सहज भाव से चलती है कि उस ओर हमारा भ्यान नहीं जाता। पर बच्चे का 
सामान्य लियाएँ, सीग्चने के लिए, कितनी कोशिण करनी पड़ती है, उसका ख्याल 
करें ठो बात ध्यान में आयेगी। बच्चे के झले में उसकी ऑसे के सामने लटकायी 
गयी खाल गैंद को वह छूने की फोमिश कर रहा है। हाथ चहों तक कभी पहुँचते # 
ओर कमी नहीं। शेंढ को हा4 से छुआ तो भी उसे अपनी मुद्ठी की पकड में छाना अभी 
दूर की मजिल है। इसमे सिर्फ अबयत्रों पर नियन्त्रण नहीं, धीरे-धीरे बस्तुस्थिति की 
धारणा या अनुभव के भी संगठित होने की बात है | 
अपने अउुमबो के अल्ग-अलछग हुफठो को जोडकर उसम से आर्थ निकालने 
की सीकत अपने दिमाग में हे! प्रयोग से इसका पता चलता है | निस वस्तु को 
हम देखे रहे हो, उसका समस्त भाग हम एक ही निगाह से देस लेते हो, ऐसी बात 
नही | एक बार मे हम एक छोय-सा अथ ही देख सकते ई तथा यक्रड सकते ह 
कर्ट चंस्तुएँ हों तो एक ही नजर में सामान्यकूपा हम छ् से आठ तक गिन सकते 
हैं। एक बार सुनकर छह से आठ तक अक था अक्षर पाद रख सकते हैं, इत्पादि [ 
पर इस प्रकार के हुकडै-हुकडे अगुमवो को इकह्य जोडकर बढ़े डुकडों को इकक्ष 
पकडने की आदत हमारी बनती है | पढ़ना सीसते समय हम पहले एक-एक अक्षर 
पहचानकर शब्दों को पढते हैं। पर धीरे-धीरे अक्षर गौण हो जाते है, पूरा झब्द 


ही हमारे पकड में आ जाता दै । फिर अब्द के अन्दर अलग अक्षरों की ओर ध्यान 
नही जाता । गलतियों हो तो भी पता नहीं चलता | 


घर भनोनगत्‌ की सर 


पिछले वैस्ाप मे ही कितनी 
यलतियों है, यह जरा ध्यान से देसिए] 
पहली चार पट गये तो च्यान स आयी 
थीकक्‍्या; 

क्सिी वस्तु भे एकाधिक रग हो, तो 
उसम् से एक रह्ट का हिस्ता पृष्ठभूमि 
और दूसरा हिस्श उस पर क्री आइृति 
झा पहचाना जता है। सासान्यतया 
जिस रझ्न या दिस्खा अतल्य प्रिमाष मे 
होवा है, वहो आइति जैसा दीखता है | 
पर दोना रह्जा के दिल्‍से ऋरीय-वरीब समान हें तो विश्रम पैदा होता है । ऊपर का 
चित्र देसिए। क्‍या दीसग है? एक पूल- 
दनी * पर थोंडी देश च्यान से देसिए! दोमेंह 





दिखाई देंगे। फिर भ्रगल या चित्र देणिए। 
चित के पहले हिस्से म॑ दो-दो रएुकीरें नजदीक हे 
इसलिए ऑस उनको उस प्रकार की जोंडियों म 
पहचा।ती है। पर दूसरे हिस्से मे ये ही पी 
रुवौरें आडी ज्कीरों से मोड दी गया वो जोडियों 
बदल गयी | अब वर-दूर स्थित ल्‍्कीर्यों की जोडियों. ४ शैकपीललश... हस्यि 


दे ५ ७ ने गयीं। 
बंगढ के चित्र म बिदियों और आर्स म॑ 
पे हे ० पारुके बरायर है। पर समानता के कारण इम 
कं ठे ७० निंदियों तथा क्रसों की खड़ी बतारें दीजती है। 
अंधुरूप यसुओं को एक साथ छेने डी और हुकांवे 
डे ० ? हवा है। इस तरह चीजे एक साथ हिल्ती हैं तो 


कक उनवो इक्ट्टा समझने की ओर झफाव होंग है। 
अपन घामगाक्ी जीवन म॑ दम बाइर की यत्वृत्यथिति या ख्रो अनुमान पडा 
करते हैं. उठम भी बहत खारी धरपूणताएँ रहती ह। इसरा एक रोचड उदाएरण 
एचरेस्ट की लोटी पर चने के किए आयी हुई एक टोंली के! नायक प्रिक दीप्टने 
न अपनी फिताब भ दिया दे | अमियान की टोकी एवरेस्ट के दक्षिण की तरक चट 
रहे भी | फिप्दन ने उस चोटी को पहले उच्चतर यो उख से देर था | अब दसिण 
पी तस आये तो बह चीटी उसके स्घ तथा आसपास के दूसरे मांगों को शिप्टन 
नुस्त पहचानने झगे ॥ पर उनके साथ क्षी शेत्पा सरदार था उसने 7 चोटियां 
यो बरहों से दौना चर से देखा था। पर अब तर टराफ दिमाग मे यह कल्पना 
नहीं लायी थी फि ये दाना धन्य ए+ ही बस्तु कदझो पहदढे ये। शिष्टन के बताते 


अनुभवों का संगठन डेडे 


पर ही यह वात उसके व्यान में आयी। शिष्यन को सारी हिमालय पर्वतमाला के 
थूगोत का भान था, शेरा सरदार को नहीं था, एक ही पर्वत-शिखर के अपने दोनों 
दशनों को एकत्र करने की वात उसको सझी ही नहीं थी । 
जिस प्रकार मेज के अनेक अनुभवों के आधार पर मेज की सेरी धारणा बनी, 
वैसे मेरे अनुभव की हरणक वस्तु तथा हरएक परिस्थिति के अनेक अनुभवों से मेरे 
आसपास की दुनिया की मेरी धारणा बनी है। इमी प्रकार दरएक की धारणा 
बनी है। ८न धारणाओं की अपूर्णणाओं को दूर करके अधिक समग्र और अधिक 
सही धारणा निर्माण करने की ग्रत्िया को समग्रीकरण कहते हे। इसीके आधार 
पर विज्ञान खडा हुआ है । पेड पर से फल ठपकता है, आसमान मे चोद घ्मता है। 
दोनों की गतिविधि म गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त मेल बिठाता हे, ढानों को एक 
सत मे बॉघता है। दस तरह विज्ञान कुदरत के बारे मे अधिक व्यापक तथा 
प्रामाणिक वारणाएँ बनाता चला जाता दे और उनके आधार पर कुढ्स की गोद 
मे सनुण्ण अधिक सरलता, सफलता तथा क्षमता के साथ जी सकता है। 
हममें अपने अनुभवों में से खुनाव करने की ओर भी झुकाव होता है । इससे दुनिया 
का व्यवद्दार चल्यना आसान होता है। उधर ध्यान देता हूँ, तो मेरे कान में इस समय 
कई आंबाज आती है. सडक पर मोटर की मों-मो, बच्चो की चिल्ल्महट, फेरीवाले की 
पुकार, साइकिछ की धण्टी-उस ओर व्यान देता हूँ, तो ये सारी तथा और अनेक 
प्रकार की आवबाजों को अलग-अलग पहचान सता हूँ। पर सामान्यतया इनकी 
ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। लेकिन दरवाजा खब्खटाने की आवाज आयीवा 
टेलीफोन की घण्टी बजी, तो तुरन्त चोकन्ना हो जाता हूँ । अगर मेरे कान, नाक, आँख 
आदि को इमेशा जितनी सवेदनाएँ मिलती रहती है, उन सबकी ओर में ध्यान देता 
रू तो जीना असम्मव हो जायगा | 
इसल्ए भन अपने पहले के अनुमबों के आधार पर सवेदनाओं म से चुनाव 
ऊरता हे, चुनी हुईं सबेदना को महत्त्व देता है । फिर उनका अर्थ-निरूपण करता है । 
इमारे आश्रम में एक नया कार्यकर्ता आता है। हफ्तेभर मे में देखता हूँ कि 
वह सुबह समय पर उठने में दिलाई करता है। तीन दिन प्रार्थना में नहीं आया, 
शसफाई-काम में भी प्रशा योग नहीं दिया । में तय कर लेता हूँ. कि वह आल्सी स्वभाव 
फा है, उससे कुछ नहीं बनेगा। सात दिन में वह कितने प्रकार की क्रियाएँ करता 
रहा । नहाया, धोया, भोजन किया, किताबें पढ़ीं, दूसरों के साथ बातचीत की, कुछ 
कस ३३8 कप 3 पर उन सबकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया | 
निष्कर्ष पर पहुँचा । आश्रम के लि कि गो्य 4 आय पर कयोग्स कि 
कक हल दम कम लग ले जा यता का कार्यकर्ता चाहिए, उसकी 
बैदनाओं पर इस हरुम्वे अनुभव में भी में अपनी 
सवेदनाओं से चुनाव द्वी करता आया हूँ | 


कप एफ समाचार पत्र के दफ्तर में पहुँचा, वहाँ उसकी दूसरी क्रियाओं 


हे मस्ोजगत्‌ की सर 


की ओर ध्यान दिया गया | पुस्तकों तथा अखबार को पतहकर उनका मसल्य आशय 
फह्ठों तक यद्द पकड सऊता है ! रिसने में अपने बिचायें को स्पष्ट प्रक” कर सकता है 
क्या ? कसी मुद्दे को छेफजर ठीऊ ठीऊ बश्स कर सकता है क्‍या ! इस तरह उसया 
एक दूसरा चित उस समाचार-पत्र के सम्पादक महाशय के दिमाग म बना । 

चह अपने एक रि्तेदार के यहाँ झूस्‍्ता है। उसको दिसता है कि यह छडया 
बहुत स्नेहशील है । बच्चां को प्यार करता है, अक्सर अपने परिवार की आर्थिक 
स्थिति के बारे में हुःसी रहता है। उसे व्वोरो का धडा मय है। रात को दरबाजा, 
सिटकियोँ सब अच्छी तरह से व-द करके ही सोरा है। 

धहर में दगा हुआ तो उसके चरित्र का चौथा पहल ध्यानमे आया। यह 
साम्पदायिक मनोभाव से सवथा मुक्त प्राया गया। काफी दौड़ धूप घरके पीडितों को 
मदद पहचायी । अपनी जान के खतरे की मी परवाद्ट नही की । 

इस तरह एक ही व्यक्ति वे चार अल्ग अलग टुकड़े हमारे ध्यान में आये। इस 
प्रकार अपने चारों ओर की यष्टि के अल्ग अलग पहुंदू हम अपने-अपने प्रयोजन के 





अनुसार ध्यान में लेते है ओर अपने मानस म उससा चित्र सडा परत ई । इसरा 
अक्सर रोजमर्रें का काम चल जाता है | पर कभी कभी अटक्ता भी है क्योकि ये 
चित असम्पुण ई। ऐसे चिनां को जा*कर अधिक पृण खित्र सत्र करने पर ही 
स॒ष्टि + बारे मं हमारी समझ बनती दैं। 

मन वी एक और सिफ्त टै--सामान्यौररण जेनेरालाइजेदन या कैटेगयइजेशन । 
एक डॉगनर थे जों कान मे अवण यतर रूगाया करते थे झौर ये एक परिवार म॑ आया 
करते थे जिसम एक छोटी छडनी रहती थी। एक यार उस छलपी ने शवण यत्र झुगाये 


अनुभवी का सगठन ज 


हुए दूसरे सज्जन को देखा तो झट से चोल उटी डॉक्टर साहब । उसने एक सहज 
प्रक्रिया का ही प्रयोग किया, हा्ोँकि यहों वह गलत साबित हुई। हम किसीको 
गछे में ह्वेथोस्कोप छग्काये हुए देखते हें. तो उसे डॉक्टर ही समझ लेते है न | ढो- 
चार डॉक्टरों के अनुभव पर से हमने सामान्यीकरण किया है कि स्टेथोम्कोपवाले 
डॉक्टर होते है या डॉक्टर स्टेथोस्कोपवाले | 
हम एक चीज के साथ दूसरी चीज को दफड्डी देखते-सनते ह, तो दोना स सम्बन्ध 
मान लेते हें। एक ही प्रकार की दीखनेवाली दो सवेदनाओं को एक ही वर्ग मे डाल 
देते हैं। इस तरह चस्तुओं के अल्ग-अल्ग पर्याय बनते हे। दो वस्तुएँ एक पर्याय 
में आयी वो दोनों म न दीखनेवाली सिफतों म॑ भी साम्य मान लेते है और एक के 
साथ उसका सम्बन्ध हो तो दूसरे से भी उसफ्री अपेला रखते है। स्वेथोस्कोप देखकर 
डॉक्यर को पहचानते है । फिर डॉक्टर से अपेक्षा रपते ह कि वह अमुक प्रकार का 
बर्ताव करेगा ! 
इससे हमारा जीवन आसान हो जाता है। अनुभवों के जगल में रास्ता निकल 
आता है। इससे नयी चीजों को पहचानना आसान होता है? कई चीजों को एक 
शेकरी में डारू देने से उनके बारे में सोचना आसान हो जाता है। चार पैरो पर एक 
तख्ता देसा तो पहचाना--मिज', सफेढ टोपी और खादी के कपंट़े--कांग्रेसवात्य', 
लगी और दादी-मुसलमान' | 
आसमान में बादल दीखे, तो छाता निकारझा। गुराता हुआ ऊूत्ता देखा, ता 
सोचा कि बह काटेणा, और दूसरी तरफ सरक गया। दूकान पर गया, तो अपेक्षा रुखी 
छि दूकानदार अदब के साथ पेण आयेगा | अक्सर ये जनुमान सही निकलते हैं, पर 
कभी-कभी गलत भी । बादले के बावजूद बारिश नहीं होती । गुर्रनेवाल कुत्ता काटने- 
वात्य नही होता | दूकानदार वेअटबी और लापरवाही से पेण आता है । पर आखिर 
सामन्‍यीकरा के बिना चलता फैसे ? शेजमर्रे के हजारों अनुभवों को कैसे और कहों 
तक एक-एक करके जंचिं ? सरज रोज उगता हे, गर्मी के मौसम के बाद बारिग 
आती है, यद्द भी सामान्यीकरण दे । विज्ञान के सिद्धान्त सासान्यीकरण ही होते है । 
सारे मुख्य मुद्दों को व्यान मे लेकर सामान्यीकरण किया जाता है, तो गलती की 
सम्भावना कम होती है। फिर नया अनुभव उसम बैठता नहीं है, तो उसको सुधारने 
की आवश्यकता द्वोती है। अनुभव से दीख पडा कि गर्मा, बारिंग, अरदू, हेमन्त, 
शीत और वसनन्‍्त--इन ऋत॒ओं की एक चक्कर के दरम्यान चोद की बारह अमावस 
और बारह पृणिमाएँ आती है । इस अनुभव से बारह पृर्णिमाओ के एक चक्कर का 
एक वर्ष माना गया । पर अनुभव से पता चल्त कि गभी के झुरू में आनेचाली पूर्णिमा 


वसन्त में आने लगी है। तो तीन साल मे एक बार तेरह महीने का वर्ष करार दिया 
गया । पर आगे यूरज की गति के साथ सौसस और वर्ष को जोड दिया, तो वरावर 
2 गया । बारद महीने के और तेरह महीने के, दो प्रफ़ार के वर्षों की जरूरत 


है मनाजगत्‌ की सर 


पर हमम आदता झा बडा जोर होता है आर उनको प्दलना आसान नहीं 
होता | इसल्ए एक बार पने हुए सामान्यीकरण से चिप्र+ रहने की ओर झुफाब 
शेता है। दुनिया मे ऐसी जमातें दे, जो सिर्फ वारह महीनेवाले चान्द्रमान वर्ष के 
अनुसार चलती ६ । उनम कोई एक मईद्ठीना किसी एक ऋतु स नहा आग | इस 
मारु यह महीना वारिद्य म आया तो छह सार के बाद गर्मी म॑ आयेगा | 

इस प्रसार के अधूरे सामान्यीकरण से अक्सर दमास व्यवहार निम जाता हे दसल्िए 
जउनयी गलती ध्यान मे नही आती | मैंने मान लिया कुत्ते कायनेवाछे दोते है ।? अप 
में इर कुत्त ते दूर रहने ल्‍गा। मेरा कोई फाम चिगडा नहीं आर न यह जानने का 
मादा मिला कि इुनिया म प्यारे कुत्त भी होते दे । 

इमाय सोचना दा तरह से चलता है| किसी विपय म दम तर शुद्ध ढम से 
सिलसिछेवार सोचते है, तो यह चिंता क्टल्यता है। उसकी मदद से इस धास्तविकता 
फो समझने म सफल होते ह। पर अक्सर श्मारा साचना अपने अन्दर से उठोवाली 
भायना और प्रेरणाओं से प्रभावित शोता है । इसकी प्रनियाओ की ठफ्सीरछू से चचा 
आगे दोगी | इस प्रकार थी चिता अपनी मायनाओं और खआगवेशों से रैंगी हु” होती 
है। चालबिक्ता के राथ उरुपा सामजस्य कम दोता हैं। मुझे एक कुत्ते ने काटा | 
मने भय के जसर सम आऊर सामान्यीकरण किया कि ऊईते काटनेवाले होते हैं । तो 
यह सर छुचो के बारे सम एक अवास्तत्र कल्पना हुई । 

इमारे अनुभवों का अधूरा चुनाव, अधूरा सामान्यीऊरण और अधूरा समग्री 
करण ( इटीप्रेशइन ) होता है तो चास्तविक दुनिया का इमारा दर्शन भी अधूरा रद 
जाता है | फिर उसमें हमारे कामझाज सश्षम और सफ्् नहीं होते । और आज सयते 
महं व की यात्त है कि गलल्‍व दान के कारण मानव समूहों मं गलतपद्दमी मेंद और 
इगे सद्दे होते है । दस सम्बन्ध मे अधिऊ चर्चा आगे यथाखान हांगी | 

एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रसनी है फ्रि _हमारा यह सारा सीसना आर यह 
अनुमयों वा सगठन सामालिक सन्दर्भ में ही चलता हैं। माता पिता या उनके स्थान मे 
दूसरे अमिभावर, परिवार के कोंग तथा छआडोस-पटोस के लोग--न ख्यके ब्रिनां 
बच्चे पा उिसी पकार या वियास दो ही नहीं सवता | जन्म स॑ वह शारीरिक सुरक्षा 
आर पोपण किए परिवाररूुपी समांज पर निभर द्ोता ही है। मानसिक पिफास के 
लिए भी उसी प्रभार उसी समाज पर वह निर्भर होता है ! 

पच्चें फो हरएक कायम सीसने म बडे लोग क्तिनी मदद दतं है उसती 
निगाह अपनी ओर सखींचन॑ पे लिए वे मुँह दिल्‍यने के साथ टराब्ट मी करत ह | हाथ 
पसारने वा उत्सादित करने पष लिए रंगीन येंद आस के सामने उछारते इ | जब मना 
पएले पलक सत्य हुआ, घर उस प्रदद्मन को देसने मे जो उत्ताइ अपर शान-द होता ६ 
खुट राष्ट्रपति चुने जाने पर भी उठना आनन्द पा दर्शन मुल्किरू सं हाता होगा । फिर 
इरएक यदम पर उसे जा प्रोत्साहन और ध्वायाशी मिलती रही वह था टेस्ट मच मे सैउरी 
गरने पर छुछे हुए सिलाडिया को मिल्नेवाली शायादी से कम नहीं हांती | हुस सरह बह 


घैवलोध और शिक्षण की प्रक्रिया ३७ 


समाज की मदद, प्रोत्साइ्न और अनुभवों के सधरे सीसता रहता है। इसमे ओर ए7 
चीज बहुत ही अधिक मह्व स्पती है और वह दै वाणी । े 
मनुष्य को चाकशक्ति सिली, वह अपने दल्क से टच्छानुमार मध्म तारतम्य से 
आवाज निकालने मे समर्थ हुआ । फिर उस आवाज के मिन-मिन सकेत बनाये आर 
दुनिया की एक एक वस्तु, विचार या कल्पना के साथ एफ एक सफेत को जोड़ा | 
इससे उसमे अपने अनुभवों को सुव्यवख्ित करने की, अनुभवों को एक-दूसरे के साथ 
जोडकर उसमें से अधिक महत्व का सार निकालने की तथा दूसरों के साथ उनते 
आदान-प्रदान करने की बडी सामर्थ्य आ गयी। हमने एफ लोहे के ठुऊठे को, एक 
पत्थर के तथा एक रुकठी के टुकड़े को हाथ से उठारुर अनुमव ल्पा। फिर उस 
से एक स्वे-सामान्य धारणा निकाली, “भारीपनों कछी। वाणी के प्रिना यह भारीपन 
की घारणा बनदी जैसे, दिमाग मे सरहीत होती फैसे और दूसरो को मातम करायी 
जाती कैसे ? वाणी की मदद से मानव-समाज का सामह्कि डनुभव आर नितन 


स्थायी रूप से सुगह्दीत हो सका । लेखन की कल्प से इसको अधिक व्यापक और स्थायी 
रूप मिलना सम्भव हुआ ) 


छ 


पैबलोव और शिक्षण की प्रक्रिया ७; 


इरा बीसवी सदी के शुरू से रुस के एक वैशानिक पैबलेच ने प्रयोग फा एक 
सिल्सित्प झुरू किया, जिसका मनोविशान पर बडा मह्त्वप्र्ण असर रहा है। पैवल्पेत 
तो शरीर विज्ञान के विद्वान थे और उसीके प्रयोग करते-क रते उनकी मनोविशान के प्रयोग 
सूझे । कुत्तो की पाचन निया पर वे प्रयोग कर रहे थे। उसके दरमसियान उनके ध्यान में 
उपबा कि कमी कमी मोजन दिये जाने से पहले ही बुत्तो के मेंट से लार वपकने ल्‍हशती 
थी । उन्होंने इस विषय पर बाकायदा शोध शुरू कर दिया | 

उन्होंने कुत्तों के मुँह भें शल्य किया करके उसके ल्गर पैदा नरनेवाली ग्रम्थियों की 
नाल्यों बाहर की ओर कर दीं, जिससे ल्वर बाहर टपके और एक पात्र में सरहीत 
की जा सके | फिर वे इस प्रकार के कुत्ते को एक टेचुल पर इस तरह बाँध रखते थे 
जिससे वह आराम से रहे, पर हिल डुल न सके, तथा इसे ऐसे कमरे मे स्फते थे जिसमे 
बाहर की कोई आवाज म आये या बाहर की कोई चीज न दिसे | फिर. बज प्र 
प्रयोग करते थे। दो तीन घण्टे भूखा एखने के वाद उसझे लिए खाना ल्पया जाता था. 
तो उसे देराफ़र उसके मुँह से लार उपकने रूगती थी | अब भोजन लगे जाने के सन 


पहले एक घटी बजायी गयी, तो आपठ-दस दिन के प्रयोग के बाद घटी ही उसके 
मुंह से सगर टपकने ल्‍गी। फिर घटी से जरा पहले एक रोशनी कक 
हर 2३ घटी का स्थान ले ल्या और अब रोशनी देखते ही ल्वर उपफने री । ड््स 
तरह भोजन देखकर जो ल्पर टपकने की प्रक्रिया झुरू होती है, वह दूसरी वस्तु के साथ 


3, मनोजगंत्‌ की सर 


पर हमम आदता का थना जोर होता है आर उनका प्रलञना आसान नहीं 
होता | इसलिए #फ पार बने हुए सासान्यीकरण से लिपफ रहने की ओर झकाव 
शेता है। दुनियां म ऐसी जमाते है, तो सिफ बारह महीनेयाले चान्द्रमान वर्ष 
अनुसार चटती ह। उनम कोई एक महीना कसी एक फयु मे॑ नहां आता | “रस 
साऊ यह महीना बारिश मे आया ता छट साझ क॑ पांद गर्मा मं आयेगा | 
शुस प्रजार के अधूरे सामान्यीररण से अक्सर हमारा ध्यवह्यर निम जाता है “सलिए 
उनवी गलती ध्यान म 7 ही आती | म॑ने मान लिया 'कुत्त काटनेवाले हाते ६ ॥ अप 
म॑ दर कुत्त से दूर रहने ल्‍गा। मेरा कोइ काम बिगड़ा नहीं आर न यह लानने पा 
साया मिन्य फ़ि दुनिया म प्यारे कु्त भी होते दे । 
इमारा सोचना दा त्तरह से चलता है। किसी विपप म हम तक शुद्ध दग से 
सिलसिछेयार सोचते है, तो चद्द चितन फ्टटलाता हैं। उससी मदल स॑ हम दालविकए 
वो समझने सम सपल होते 7 | पर अक्सर हमारा साचना अपने अन्दर से उठनेवाली 
भावना और प्रेरणाभा से प्रमायित होता है । ”सत्री प्रतियाआं की सफ़्सीछ से चचा 
आगे शेगी | इस प्रकार यी चिता! अपनी भावनाओं और आदेश से रेंगी है” होती 
₹॥ चालबिक्सा के साथ उसझा सामजस्य कम होता है। मुझे एक कुत्त ने काया | 
मने भय कफ उासर म॑ आऊर सामान्यीररण किया कि 'कुच्े काटनेवाले होते हैं । ता 
यह सर कुची कफ बारे म एक अवास्तब कत्पना हु” । 
इमारे अनुभवा का अधूरा चुनाव आधूरा सामान्यीररण और अधूरा समग्री 
करण ( इटीमेशन ) दाता है तो वास्तविक दुनिया फा दमाय दशन मी अधूरा रद 
लाता दै| | फ्रि उसमे हमारे कामऊफाज सक्षम और सफर नशा होते | और आज सपयते 
महत्व की बात है कि गलत दशन के कारण भानव समूहों सम गलतफ्इडमी भेद और 
झगने से होते है । इस सम्बन्ध में अधिक चचा आगे यथाखथान द्वांगी | 
एफ मद्दत्वपूर्ण ब्रात ध्यान मे रखनी है कि हमारा यह साय सीना आर यदद 
अनुभवा या सगठन सामाजिक सन्दर्भ में ही ब्र्ता है | माता पिता या उनके स्थान से 
दूसरे अमिमाव्र परिधार के कछोग तथा अडोस-पडोस के लोग--इन सबद्े प्रिना 
बचे पा फिसी प्रकार था वियास हो ही नहीं सकता । लन्‍्म से थह शारीरिक सुरक्षा 
आर पीपण क छिए परिवाररूपी समात्र पर निर्भर होता ही हैं। मानसिक विफास के 
लिए भी उसी प्रजार उसी समाज पर वह निर्मर होता है । 
श्रल्चे को ६रएक काम सीखने मे बद्े छोय कित्तनी मदद दते ई! उसकी 
नियाह अपनी ओर खीचने ये लिए वें मेंइ दिलवने फे साथ शब्द भी करते इ | हाय 
पसारने को उत्साहित फ्रने ५ लिए रगीन गेंद ऑस के सामने उछाल्ते दे | जब मुन्ना 
पहले पदल सडा हुआ सर उस अदर्शन फो देसने में यो उत्साद भीर आनन्द होल है 
खुद राष्ट्रपति चुने जाने प* भी उत्तवा आनन्द का दर्शन भुरिकल से दोता होगा | फ्रि 
हरएक कदम पर उसे जो पश्रोत्ताइन और शायाजी मिलती रही, वह तो टेस्ट मैच भ सेचुरी 
य्रने पर सुरे हुए फिलाडियों फो मिल्नेवाली शाबाद्यी से कम नही होती | *स तरद धइ 


हि मनीमजगत्‌ की सह 


जुत गयी | पिर दूसरी स तीसरी तोसरी से चौथी, इस तरह कर उद्दीपना की शर्त 
के साथ उसनो जाडते जाना सभव हुआ | 

लार यपनने की प्रकिया एप स्वतचाल्ति जिया है, जिस पर प्राणी वी सचेतन इच्छा 
का नियनण नहीं होता | इस प्रकार वी नियाआ यो रिफ्लेक्स! टिया कहा जाता है, 
यद्द इसने पहले देखा है । तो. ”स प्रकार एक रिफ्लेक्स किया के स्वाभाविक कारण के 
स्थाग पर दूसर कारण फो स्थानाउन्ल घरने की प्रॉक्या यो क्डीशनिंग या सम्बद 
करता कहा जाता है और इस तरह नये फारण या उद्दीपन के साथ तु” हुए रिफलेक्स 
को “कलीपश्षड रिफ्लेफ्स था शम्बद्ध राइजतिया क्‍्द्या जाता दे | 

स्पए हैं कि भोजन के साथ घरी की आवाज कुत्त ऊ ध्यान म एक साथ आती दे 
तो उसके मन म नोना जे घीच एक सम्बंध उुड जाता है, फिर घणष्टी सुनकर बद मोलन 
की अपेशा करने रुगता है। पर ध्यात मे लेन थी गात है फ़ि यह सम्बंध जुड़ने की 
प्रकिया मन के ऐच्छिय स्तर पर लल्ता नहां है। इसम बौद्धिक समझ या सवाल नहीं 
है | हम भी भाजन की घटी फो भोजन के साथ जोडते हं और घटी सुनकर मोजन प्‌ 
स्थान पर चल दते है । पर कभी कभी शम भोजन + लिए नही भी जा सजते | पर 
लार का शरण ता यम के बाहर की यात होती है। उसको दम रोक नहीं सकते | 
“मी शर अचार जंसी सड़ी चीजा क नाम के साथ क्श्यों का इस प्रकार एार क्षरण 
सबद्ध दा जाता हैं। "“मढी या अचार झब्ट मुनते ही मजपूरन्‌ मेंह सम पानी 


भर आता दे | 
तो इसम बी थात क्या € ! इम्रली का नाम सुनने सं मुद्द म पानी भर आता 


है. यद ता कसी बच्चे से पूछने पर वह बता सकता था । ”समें दतने प्रयोग फरने 
को क्या था ! पेड़ से फरछ हटने से जमीन पर गिरता है श्यासमान में पथर फेंकने से 
बट जमीन पर गिरता है यह भी प्रथा बच्चा जानता था| पर न्यूटन ने इसे सैज्ञनिक 
स्वरूप दे दिया उस गिरने की प्रतिया का ग्रणित सोल्कर रग्त दिया और उस 
आधार पर मनुष्य महाश्ृज़्य में गोता रूगाने तक पहुँच गया। इसमें भी उसी प्रकार 
पैवक्तेच ने मन की छुछ पत्रियाआ की यूदम जानकारी हासिल की जिसके आधार पर 
मनोविज्ञान क” दिशाआ मे आगे बट ससा | 

अब उनके प्रयोंगा के बारे म हम आगे बट | फिर प्रयोग से यह भी पाया गया 
कि घटी या रोशनी--या जो भी उद्दीपन मोजन फ साथ सम्बद्ध हुआ हों--दिखाने 
के ओर मोजन देने क बीच पा समय घीरे घीरे बटाया गया तो उत्त समय के प्राउले 
का साथ यह स्वर करण फी जिया सम्पद्ध हो गयी । घटी सुनने के “सने मिनट के बाद 
यह किया धुरू होंगी । 

इस प्रयोग के और भी कद प्रसार हं। मान लीजिए. एक कुत्ते को सटद्ठीथ का 
सा स्वर सुनाया गया ओर उसके साथ ल्यर क्षरण को सम्पद्ध क्या गया | क्र 
उसको रे! स्वर सुनायैंगे तो क्‍या होगा ! नह सद्लीत पे स्वर से सम्पद्ध हा है 
इसकिए वार टपकायेगा ? था यह स्वर॒ मिन है. इसरिए नही रपाग्रेगा ” प्रयोग से 
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पता चलता है कि बह इस स्थिति म॑ बीच का गधता आपात #, कर स्वर सा के 
बदले 'र! सुनकर बार कम टपकाता £ | दोनी स्वर जितमे नजदीर का स्पाना 
उतना ज्यादा होगा | गा! मुनाया जायगा, तो (२ से भी कम लारट् ४ ९ 
इसका एक उदाहरण एक प्रयोग से ल्या जाय | एस ऊुत्त रो उसती जाब + 

न्पदा से छार-जरण के लिए सम्पठ क्या गया सा । आय उसके छारीर को कह भी 
छूने से लार टपक्ती थी, पर जोच्र से जितनी टेग, उतनी उम | 

पीछे का पजा 
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इसे उद्दीपन का सामान्यीकरण कऊह्य जाता है। बाने एफ उत्ीपन के साथ सम्बध 
करने से उससे मिल्ते-जुल्ते ओर कई उद्दीपना के साथ भी सबंध जुट जाता है आर 
मूल उद्दीपन से जो जितना अधिक मिलता घुल्ता ६, उससे उतना ही अधिक सम्बन्ध 
जुड़ता हे । 

इन सारी प्रतियाआ को 'उत्तेजनं कहा गया #॥ प्रयोग द्वारा इससे उल्टी 
प्रत्रिमाओ की जानकारी भी मिली | इन प्रक्रिवाओं को 'रोध! कहते है 

किसी कुत्ते के लर क्षरण के ल्ए घटी की आवाज फो भम्बद्ध किया गया | फिर 
सगे प्रयोग से जरई बार उसे घटो सुनायी जायगी, पर मोजन नहीं दिया जायगा | ना 
क्या होगा ? अस्येक बार, घटी सुनने पर लग के बूँढ कम होते जायेंगे ओर आपिर 
लार-क्षरण बन्द हो जायगा | इस तरह उद्दीपन का प्रभाव ( सिस्पास ) प्रयोग से मिद्धा 
दिया गया | क्‍या वह घटी को भूल गया ? नहीं । क्योंकि सम्बता की सिद्यने के 
लिए प्रशनक्ष प्रथत्त की जरुरत होती है। मानो टिमाग से ल्वर की अस्वियों को आदेश 
मिलता है कि बरी की परवाह मत करो, चेफार है |” सिर्फ भूल्मे की निष्किय प्रकिया 
से यह नहीं होता । एक वार सम्बद्ध प्रभाव महीनों तक टिका रहता है। 

रो या इनहिबीमन एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, यह मानने के लिएदूसरा कारण 
यह है कि एक यार मिटने के बाद सम्बद्धता फिर जाग उठती है। उसे मिथमे के दो 
ढिन के बाद घटी सुनाइए, फिर व्यर टपफेगी | उसमा विल्गेप फिर से कीजिए और 
कुछ दिन के वाद फिर घी सुनादण लो फिर चह जाग लठेगी | वरिलोप के बाद समय 
का फासदा जितना ज्यादा होगा, सबद्धता उतनी ही बल्साली होकर जागेगी | 

एक कुत्ते को घण्डी से संबद्ध किया गया ओर फिर उसको मिशया गया । अच 
उसको कोई जोरदार उद्दीपन दिया जाय, जैसे तेज रोभनी ऑपो में डाली तो 
डमकी सपद्धता लौड आयेगी । वाने रोध दृट जायगा तास्प्य कि 

द्व्ट ॥| ध्मका यही तात्पर्य है फ्रि 


च मनोजगवय्‌ की सर 


रोध एस सतिथ पत्िया दे। यद नहीं कि तिस उद्दीपन की सम्बद्दता हट गयी दो 
उसकी ओर दिमाग ध्यान नही देता। धण्टी फे वाद भोजन मिलता था, अत्र नहीं 
मिलता है तो घण्णी थी ओर ध्यात जाता नही ऐसा नहीं है। लिमाग वा ध्यान उस 
णोर रश्ता है आर वह निपेध आदेग भेजवग रहता है ! 


एक और प्रयोग लीजिए | उत्ते वी इन्द्रियोँ उितनोीं तेज होती ६ ? मिसाल थ 
तौर पर वृत्त आर अडाउति का परक' वह समझ राज्ता €ं या नहीं ” उसस॑ पृछ्ने से 
तो चह बता नहीं रउफेगा | पर पैधलोव ये तरीऊ स प्रयोग करे हम जान सकते है 
उसे एक बत्त दिखाया गया और मोजन दिया गया । फ्रि एफ अशशजति दिखायी 
गयी आर भोजन नहीं निया गया | पररे तो अडाकृति को देसनतर भी छार टपकती' 
थी--उद्दीपन के सामान्यीरूरण क सिद्धान्त ते अनुसार । पर उुछ प्रयोगो ये याद 
उराका रोध हुआ | लगर नहीं टपकी । पिर दूसरी अडाउृति दिखायी गयी जो जग 
अधिवः गोल थी और ”राबा मी रोध फ़ित्रा गया । दस तरह पता चला कि वृत्त जीर 
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रह जाता है! तय वह दोनों म॑ 
फरफ पहचान नहीं सक्‍ता। 
इसम भी रोध की सक्सिता का 
पता इस तरह चलता है कि एस 
अडाइृति दिसाने के दरत 


बाल वृत्त दिखाया गया, तो उसे देखकर लार नहीं ट॒पवी। यानी अंडाइति 
यो दंसफ्र सो आदेदा जारी कया गया था कि 'बुछ करने थी जरूरत नहीं 

उसका असर बुछ देर तक बाण्म रहता था। “सूहिबीशन का यह असर जिस तरह 
समय मे पैला हुआ ह'ता है उसी तरह दिभाग फ काय के दूसरे विस्तार में भी पल्ता 
पाया लाग है। याने निधेघादेश सिर्फ स्वर टपकने तक ही नहीं पहुँचता दिमाग क 
धूसरे फेन्द्रों मे मी कुछ हद तऊ पहुँच जाता है जिससे उसकी ऑस कान नाक आटि 
इन्द्रियों स॒त्त शो जाती ह | घारीर की पेशियों म भी सनाव कम हो जाता है याने सुस्ती 
भा जाती है। मानो दिमाग आदेश देता हो 'अब छुछ करना नहीं दै । बेकार 
की आवाज है आराम करों। इस प्रकार बेझार की घण्टी या बेकार का चित्र उसे 
कुछ देर तक सुनाया था दिखाया जाता रहे तो कुत्ता धीरे धीरे सो जा सफता है | 

मोटर या ड्रन में बैठे बैठे क्यो नीद आ जाती है इसका पता इससे चलता है | सामाप 
स्थिति में हम कोई आयाज सुनाइ दे या हमारे बैठने का स्थान हिल उठे तो हम ठुरत 
धौकन्मे हो जाते हैं। पर मोटर या ट्रन की आवाज या हल्म्चछ से दिमाग का कोइ 
भतलय नहीं होगा, इसल्ए यह जआादेश सेजता रह्ता है. विकार की भावाल, बेकार 
की €ृल्चक, ध्यान मत दो ध्यान मद दो |” और फ्रि हमारी सारी इद्धियाँ जाराम 
छैने ज्यतती हैं। 
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इसम एक दूसरी बाव यान म आती ह कि नींद दिमाग की 83 के 
नहीं होती। बत्कि दिमाग के सक्रिय आदेश से नीट पटा होती है आग नींद के प्र 
दिमाग से आदठश जारी रहता है | 
न व गिश डर में फरक ऊरने के प्रयोग मं अब एक दूसरी दिल्‍्चन्प मरया 
देसने की मिली । बृत्त आर अडाकृति म परक जय खतना बम कर दिया गया फ्रि 
दोनो में तारतम्य करना कठिन हो जाय, त कुत्ते में मानसिक द्रन्ह थे. ललण हीएन 
लगे और आपएिर स्नायविर दरर्तल्य ( नस ब्रेक्डाउन ) जैसी स्थिति हुट | कोर 
पागलू-सा भेंकने लगा | किसीने भागने या प्रयत्न किया, फ्सीन प्रयोगफार को काटने 
की क्रोशिण की । कोर्ट बिल्कुल सुम्त हो गया जार किसी चीन मे उसे फ़िसी प्रकार 
फी दिल्चस्वी नहीं रही । 
इस पर से मनुप्यो वी मानसिक व्याधिया के बारे म उन जानने या मिल | मान 
सिक रोगियों में सामान्यतया दो प्रकार के रोगी पाये जते ह#। उछ रगी बहुत ट्स्चह 
करते ह--चिल्लाने, नाचते, गाते ह। यौन विपया में उन्हे बडी दिल्‍्जापी होती है । 
इनमे ऑस, हाथ पैर था दूसर अग अक्सर पशक्षाघातग्रम्त हा जात * | स्मृति भुला टी 
जाती है । 
दूसरे प्रफार में रोगी गग्मील्य होता #। लोंगो स मिल्‍्ना-जुल्मा पसन्द नहा 
करता । उसमे भावना पटी प्रबद्ठ होती है | उद्देग और अवसाद की और झुकाव दाता 
#१॥ ऑबसेशन आर कम्पन्शन ( अबबता ) की आदत होती * | इन्ट 'डिम्धायमिक 
कहा जाता है ओर प्रथम प्रकार के ल्मो को हेम्टेरिक । 
पैवलेव का रूगा क्रि प्रथम प्रसार के रागिया म गंध बा अमर प्याद्य आर दृगर 
प्रकार के रोगिया मर उत्तेजन का अहर य्यादा हाता अब यह अनुमान राही हा 
ता उसका मतलब होगा फि प्रथम प्रकार के 'हिस्टेग्कि! रागियों को फटीगन या साखद्ध 
करना कठिन होगा आर दूसरे प्रकार के रोगिया को कडीअन करना आयमान टोगा । 
प्रयोग से यह अनुमान सही सावित हुआ । मनुण्य को की शन करने का तरीका इस 
प्रकार होता है--आँख पर अचानक फ्रैंक दिया जाय तो ऑस बन्द दवा जाती ९। आब 
इस पूँक के साथ साथ उसके कान स एऊ स्वर सुनाया जाय तो आगे चरकर स्वर 
सुनते ही ऑस बन्द हवा जायेगी । दस तरह पेवलोब के प्रयोगा से मानसिक सीमारी के 
बारे में भी नया जान मिला । 
जीवन में उत्तेजन और रोध की इन प्रक्रियाआ का महत्व हम भासानी से समझ 
सकते हैं। भूख के अलावा हमम ट्सरी प्रेग्णाएँ भी होती हैं और उनसे 
शारीरिक प्रक्रियाएँ मी। भय का अनुभव होता है 


सबद्ध कुछ 

तो शरीर मे आड्रेनल्नि अथि स 
एक रस का भरण णुरू हो जाता हे, दृदय तेजी से काम करके अंगयनों को धंधित 
जन भेजक्ा है, ऑसों की घुतल्यों फेल जाती हैं, इत्यादि । रन सबका उद्देश्य होता है 
प्राणी को पलायन के लिए. तैयार करना तथा उसमे डसकी अधिक क्षमता हा देना । 
फिसी प्राणी से या परिस्थिति से हम डरने का कारण होता है तो उस प्राणी के दर्शन 


भरे मनोजयव्‌ की सैर 


था उस परिस्थिति व' अनुमय कफ साथ ये दारीरिफ प्रतिनियाएँ जुढ जाती ६ | अनुभव 
कापी डराबना हों, तो एक ही अनुभव से यह फ्डीशसिंग या सबध जुड जाता है | 
फिर वैसे ज्ययचर या परिस्थितिं का अनुमव होते ही द्वारीर म॑ ये प्रक्रियाएँ छुलू हो जाती 
र ओर भष की लहर सारे दारीर म तौंड जाती है 
ध्यान म॑ लेने की बात है कि यह कडीशनिग सचेतन बुद्धि से मिन स्तर पर होता' 
३१। इसलिए तिस तरह इम अपने मुँह से लार अपकना रोक नहीं सऊते और “इमली 
जब्द के साथ पद जुड गया तो अपनी दच्छा अनिच्छा क बायजूल मुंह म पानी मर 
आठा ही है पैसे ही भय ये मामछे म भी है। क्सीयों यम + घडाके का और उससे 
हनेयाले ध्वस पा अनुमय हुआ हो, तो बाद म दीवाली पर बच्चा के पठासी की 
आवाज से भी उसकी ठावी म धडफन शुरू हो जायगी, यदि घुद्धि से वह समझता 
हागा कि इसमे “रे थी कोइ बात नही है | इसलिए प्रख्यात मनोवैज्ञानिक विल्यिम 
जेम्त ने यहा था जि. दम पहले डरते आर फिर भागते ६ ऐसा नही है. हम पहले 
मांगते एेँ ओर पिर डरते € | 
यानी मांन लीजिए हम एक भपकर दुत्ते क सामने पड़, जो हम पर हमला परने 
न निए घुरी तरदसे रू्पफा। उसे लेखते ही मन मे भय का उद्रक होगा उथा 
शरीर मे उपथुक्त प्रकार की 
प्रतिज्याएँ,. ( रिफ्लेक्स 3) झुरू 


होगी जिनका असर दिमाग पर 
कि ्यपाइा कल 7222 का होगा और भय को अधिक 


<ी-पकक:-2 यल्घान्‌ करेगा | ”सत्तरह उस 
द्ट् कुत्त क साथ अभय वा कडीदा 
निय हा गया | जय दुबारा उसी 
छुत्ते से मेट होगी ठव स्चेतन 
रूप से उससे भय का अतुभव 
करने से पहले ही कडीशार्निंग 
काम फरने छगेगा और बिना 
साचे यानी उुछ सोच पाने ये पहले ही हम भागने ल्गगे। फिर मान 
लीजिए कि एव यार उसी सूरत या एक दूसरा कुत्ता हमारे सामने आता है, जिसवने' 
बारे मे हम अच्छी तरह से जानते € कि यह सौम्य स्वमाथ का है फ्रि भी पहले दर्योन 
क॑ सभय हमारे इदारीर में हमारे ”स ज्ञान के बावजूद मी फटीशनिंग का असर शुरू 
हा जायगा और दम बुछ क्षण फे लिए एक सुक्तिद्ीन मय का अनुमंब करेंगे | 

बच्चे क* चीजे से उरत € | जक्सर वडों क मय का झसर ही उन पर दोता हैं । 
ज्सी चीज या परिस्थिति से उसफी मां या दूसरे बड़े ध्यक्ति डरते है ओर बच्चा यदद 
नेजता है तो वह भी टरने छगता है। बच्चे अपनी सरक्षा के किए बडो पर निमरशील 
दाते हें और उनको ७गता है कि जब यडे ही भनभीत हुए तो फ्रि भपनी सुरक्षा फट्टों 
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रही ! पिर इस भय के क्टीशनिग को बुद्धि से मिठना कठिन होता & कयाकि व 
तो शरीर के माव्यम से मानस पर काम करता हे | पर पेवढोब के तरीके से एस प्रकार 
के भय को मियया जा सकता है। अमेरिका से बाय्सन ने इस दिशा म काफी प्रयोग 
किये ओर एक नयी विचारधारा झ॒ुरू कर दी। इस विचारधारा की मान्यता हे फ़ि 
जीवो तथा मनुष्यों के सारे व्यवहार, सारा आचरण तथा सारी आदत देसी पकार वाह्य 
अनुभव का उद्दीपन ( स्टीमुल्स ) ओर उससे प्रति प्राणी के दिमाग तथा जानततु-तत्र 
की प्रतिक्रिया ( रिध्पान्स ) से ही बनती है। इसमे चेतन जसी क़रिंसी क्म्तुकी ह्स्ती 
मान्य करने की जहरत नहीं है और दस प्रकार उद्दीपन प्रतिक्रिया ( स्टीमुल्स रिम्पान्स ) 
की प्रक्रिया के द्वारा भनुप्य को हर प्रकार की ताढीम दी जा सफ़्ती *, स्वभाव को 
चाहे जेसा बनाया जा सकता है| 
इस तरफीब से बन्चे मे भय पैदा करके तथा फिर उस भय्र को मिश्र यह दावा 

सापबित किया गया है। एक बच्चे को एक सरगोण दिखाया गया ओर साकसाथ 
जार के घडाके की आवाज की गयी, तो कई बार यही क्रम दोहरशने के बाद घडाके 
स उसे जो भय होता था, वह खरगोश के साथ जुट गया। अब वह सिर्फ सरगोग 
देखने पर ही भयभीत होने ल्गा। इसके बाद भय छुटाने के लिए उसे भोजन करते 
समय काफी दूर पर सरगोश दिखाया जाने लूगा । दूर पर सरगोश देखफ़र उसे भय 
ता होता था, पर बहुत ध्यादा नहीं। फिर धीरे-धीरे डसे नजगीऊक लाया गया ओर 

आखिर उसको वह हाथ मे छूने तथा पुचफारने तक पहुँच गया | इस तरह भोजन के 
सुयकर अनुभव के साथ सरगोश को सम्पद्ध करके पहले के कठीशनिग को मिटाया 
गया । 

अमरीका मे एक दूसरे घकार का प्रयोग बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ है और 

उससे भी काफी सीखने को मिल है। पैवलोव एक रिफ्लेक्स के साथ नये नये उदहीपन 
जोडते गये | इन प्रयोगों मे एक उद्दीपन के साथ नये-नये रिस्पान्स या प्रतिक्रियाओं को 
जोडने का प्रतत्त हुआ। बिल्लियों पर एक प्रयोग हुआ, जिसको हम नमूने के 
तौर पर ले सकते है | एक बक्से में एक भूली बिल्ली को बन्द करके बाहर भोजन रख 
दिया गया ) बक्से भे एक लीवर था, जिसे दवाने से बक्सा खुल सकता था ] बिल्ली 


भूत और घबराहट के मारे कई प्रकार की चेष्टाएँ करती रही, आख़िर सयोग से लीवर 
दब गया और अक्‍्सा खुल गया। दूसरी बार भी बिल्ली बनसे में बन्द होकर घदरायी, 
पर जण कम समय से बचसा खोल सकी । कई बार प्रयो 


शा करने के वाद बह एकदम 
लीवर दनाकर भाग निफलल्‍्ने में समर्थ हुई | 
बक्ता खोलने के लिए बिल्ली किस प्रफार की चेश मे अश्यस्त होगी 


स्थिस्ता नहीं | अपने मुँह, नाक, 

दपाव से बकसा खुल्ग हो 
खुलगा और लीवर पर शरीर 
एक साथ एक सम्रय आने 


» इसकी दसमे कोई 
पैर या शरीर का दूसरा हिस्सा लीवर पर अड जाने से 
गा तो चही उसकी आदत बन जायगी | बक्से का 
के अम्ुुक भाग का दबाव, ये दोनों बाहें उसके च्यान में 
से यह तरकीब वह सीस ल्ती है। 


४ सनोजगत फी सर 


इसी तरह चूश को भृल्भुलैया सम डालकर प्रयोग कया गया है आर ये क्रि तरद 
तथा फितने शीम श्ल्मल्या का राध्ता पइचान छेते ई ”सके बारे म ब्यारिवार जानकारी 
पाप की गधी | डाफी सीगसपने थी सामथ्य की मयादा तथा सीसने की प्रनियां की 
बारीक्यों का शान मी गसे मिला है। फिर उस पर से मनुगया ये बार म॑ भी आन 
मित्य है । 
*न प्रयोगा से सात्रित होता थे कि ज्स प्रजार की चेश से कसी ध्ाजत की पति 
म सफलता मिलती है यह चेष्टा आसानी से याद रहती है। दूसरी चेशए थाद नर 
रहती । भृलझुलये म॑ मटकते भटफ्ते चूहा दूसरे सारे मोड पार फरते आिरी मांड पर 
पहुँचा और बहोँ भी “घर उधर धरम फिरतर सयोग से सही रास्ता पर लिया तो उसे 
फपाद्रवक्तु दिसाइ दौ। अप सत्य कफ साथ *स सही मोह था परडना जुड़ गया । 
दूसरी वार वह उस मोह पर पहुंचेगा तो यह भांड उसे अधिक आसानी से याद 
आयेगा । स तरह एक थे वाट एक सद्दी माड उसका याद होता चला जायगा 
और आएिर उसको सद्दी रास्ता याट हो तायगा। वह दिना भटत ही भृल्मुल्ये पो 
पार कर छेगा | 
ज्सम से सीखने जी पत्रिया से सम्बद्ध यह तत्त्व निकलता दे कि जिस चेष्टा स॑ 
सफल्ता--- पुरस्कार --भिल्ता है. लक्ष्य की पृति होती है यह चंश सीसी जाता 
है. गौर जिसम विपलता मिलती हैं वह सुक्ा दी जाती है । एक माने म॑ इसमे फौए 
नयापन नही दें । “नाम आर दण्ड जमाने से शिक्षण वे सहायक रहे हैं | फाइ अच्छा 
काम करता है ते उसे “नाम दिया जाता है, उसकी तारीफ वी जाती है। कोर्ट घुर। 
काम घरता है तो उसे सजा दी जाती है, उसकी निदा की जाती है | स्वृरू वी पदा” 
से भी इनाम और सजा का उपयोग द्वोता है। पर सम अबरार सजा का ही प्राचान्य 
रहता है। गलती करने पर झर से सजा म्लि सफती है राशी काम करने पर तारीफ या 
शाबाशी मिलने वी सभमावना कम धोती है। सजा से मय पैदा होता है और भय का 
एक परिणाम शेता है-”न॒दहिवीशन या गें& | भय से दिमांग मे “न्‌हिवीशन या रोध प 
कआदेश या प्रवाह चाऊ हो जाते हैं और उनन्‍र की पाचनतिया मेंह की ब्यर क्षरण का 
क्रिया तथा और कर्ट शारीरिक मियाओ के साथ दिमाग की उच्चतर जियाओँ पर भी 
४४१२६ जाती है| ”ससे मयमीत द्वा्तम मनुष्य के सोचने की दांक्ति घट 
। 
अब एक रुडके को लीजिए, जो गणित समझ नहीं रक्न है । उसको दो 'चपत जड 
दिये जायेंगे तो रोध से उसकी बुद्धि और भी उठित दो जायगी । फिर उसमें गणित 
धुसने का रास्ता कितना बचेगा १ इसकिए अश्वमता फे लिए दड के बजाय सफलता 
के लिए अनाम! छधिऊ प्रमावशारी होता है। पर “समे भी सामान्यतया विद्यालयों म 
सबसे ऊँचा स्थान रफपनेवाले तीन चार या पॉच रात छट॒फों को ही ”नाम' स्वाल्शशिप 
सर्टिफ्विट आदि के रूप म मिलता है। ”ससे कुछ छडकों को अच्छी पटाईं की प्रैरणा 
होती है पर यहूत सारे रूडपे जो ऊँचा स्थान प्राप्त करने वी उम्मीद नही रसते, इ7 
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दनामें से कोई प्रेरणा नहा पाते। दसलिए गिलण-ब्यवम्था मे पुरकारों एसा होना 
चाहिए, जो हरएक पा सके । हे 6५८ 
चूदे बिव्लियों के लिए साय पुरस्कार हाता ई। मनुप्यों के लिए कई अन्य वस्तु 
घुरु्कार'ं पन सकती हैं--आशथिक व्यभ, प्रणसा, जिल्ासा-ब्रति का समाधान, कोई 
कठिन काम कर समने की प्रसन्‍्नता द्त्यादि | तालीम की प्रक्रिया म टनमें से ऐसी 
प्ररणाओं फा उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा, जिस पुरम्कारं का व्यभ 
सबको मिल सके यानी जो एक को मिलने पर दूसरे को न मिलनेवात्य न हो | फिर 
टसमे उस प्राप्ति की ममिलापा खुद सीसनेवाले को होनी चाहिए | शिक्षक के प्रति 
विद्यावी का रुस़ लापस्वाही का हा आर उसकी तारीफ फी परवाह वह न करता हो, 
तो उस भिन्रक की तारीफ फभी उसने लिए 'पुरत्कार' नहीं होगी । 
चोरी, उद्ण्डता जैसी आदता का उपाय मिन्‍न है । उसमे रोफने की बात आती 
है, इसलिए ट्समे मयजनित इन्‌हिवीशन अच्छा माना जा सकता हे। पर इनाम और 
सजा में इनाम या सजा देनेवाले के साथ पानेवाले का सम्बन्ध, इसकी भावनाओं पर 
उसका असर तथा दूसरे भी कई सवाल आते है, जिनकी चर्चा आगे होगी | 
इससे पता चलता है कि सीखने के और आचरण के अल्ग-अल्ग स्तर ६ । ऊपर 
श्मने देसा कि कडीशनिंग सचेतन मन से अलग स्तर पर, यात्रिक आदत के स्तर पर 
होता है। हम साइकिल घल्मना या टादपराइटिग सीखते हैं, तो वह शिक्षण इसी स्तर 
पर दोता हे। हमारे बहुत सारे व्यवहार, कामकाज, आदते इसी स्तर पर होती हे । 
“डरना सीखना भी इसी प्रकार होता है, यह हमने देखा है | 
पर सीसने का दूसरा स्तर भी द्वोता है, जहाँ बुद्धि और समझ का महत्त्व होता हे | 
भूलझुलेये मे चूहे का रास्ता पहचानना सिर्फ आदत के स्तर पर कडीशनिंग की बात है, 
ऐसा सामान्यतया समझा जाता दे । पर प्रयोग से पता चलता है कि वहों भी 'समझः 
काम करती है | चूहे के शस्ता पहचान लेने के बाद भूलभुलैये में पानी भरकर देखा गया 
कि चूहा उसम आदत के अनुसार ढोड नहीं सकता, पर तैरकर सदी रास्ता तय कर 
लेता दे यानी रास्ते का ज्ञान सिर्फ दौडने की आदत से जुडा नहीं दे । वैसे ही चूहों को 
आँख, नाक तथा कान के उपयोग से वचित फरके भी देंखा गया है कि थे सही राम्ता 
तथ कर लेते हद यानी यह सिफ यात्रिक आदत की बात नही हे, उनके दिमाग में 
भूलशुलेये थी स्पष्ट धारणा बन जाती है, जिसके अनुसार वे चलते हैं | इस प्रकार समझ 
की रप्ठता पर ही हमारी कार्य-कुशल्ता निर्भर करती है | बिल्ली वन्द बक्से मे घबराहट 
से तरह तरह की चेशएँ करती रही | आसिर घूमते-फिरते समय उसक कन्धा का दबाव 
रीनर पर पडने से त्क्सा खुल गया। अब बहुत सभव है कि वह कन्धे से ही छीचर 
दइचाना सीसे ओर उससे पहले एक चक्कर लगा छे | यानी उसके इस समस्या-समाधान 
की सफल चेष्टा के साथ निरर्यक चेष्ठा भी जुड जायगी। याने बकसा खुल्ने के साथ 
इन चेशआ का सम्बन्ध है, यह तो उसके ध्यान म जाया, पर 'समझ नहीं आयी | 
एक कहानी है कि एफ देश में छोग सूअर का कच्चा मास खाते थे | एक बार 


ध््दृ मनोौ जगत्‌ की सैर 


विसीका धर जल गया और उसके साथ उसम बैठा हुआ एक सूझर भी जक गया। 
आपिर जले हुए सअर का सहुपयोग करने के लिए लोगों ने उसे सा लिया तो कच्च 
से तो यह जन्प हुआ मास अच्छा छएगा | तब से जब सर का मास ग्याना द्वोता था 
तब ये लोग एक झापडी म खठर बॉघकर उसे आग व्गा दते थे | बहुत दिनो य॑ 
बाद यहाँ एक बरे महात्मा पैटा हुए, जिन्हाने सुअर को पइले मारफर और हुक्ड 
करके आग म मुनने का तरीऊा इजाद किया और छोगो को सिखाया | 

यद्ध निरी कद्दानी है, पर बुद्धिमान प्राणी होते हुए. भी मनुष्य के कद स्यवहार इसी 
त्तरद चलते दे। घडी चलती नद्दी, तो इम उसे दिखते हैं चाबी मरन की कीशिदय 
करते हैं. उसकी सइयाँ घुमातें है और "रा प्रसार की कई चष्टाआं ये याद यह कभी 
कभी चलती मी है। “सम घरी की यात्रि रचना यी कोई हसारी समझ न बनती दे 
न बटती है। पर सपत्ता मिरू जाती है, तो अगली यार घड्ी बन्‍्ट होने पर वैसी ही 
'चेशएँ करते हैं। स्पए ही है कि घष्टी के साथ बरताव का यद्द को” समझतटार तरीका 
नहा है | पर हम यैसा परते रहते है । 

बैल चलता नहा तो मारा पीटा, कील की नोर भाक्‍ दी तो वह चलने छगा । 
बस आअय आर यना शी आर उतसम यह भोक भांककर उस चलाने लगे | इससे अधिक 
आसान ओर मानवीय तरीका झुछ हो सकता है "सकी ओर ध्यान दी नहीं गया | 

समाज म बडी बडी चीज भी "सी प्रकार चलती हैं । चीजों क मूल्य नापने तथा 
विनिमय की सहल्यित के लिए सिको का प्रचलन शुरू हुआ तो सोना, चांदी का उपयोग 
उसके लिए हुआ | इजाय यप॑ तक यह मान्यता रही कि सोने चाँदी के अल्यवा सिक्स 
हो दी नहीं सक्‍ते। अभी तीस चालीस सार पहले यह बात ममझ म॑ आयी कि यद 
दिखय का काम है कागज ये इक्डा से भी काम चरू सकता है । 

जीवन के सामाय क्षेत्रो म, साउक्र कला कारीगरी सीजने सिसाने म इन दिनों इस 
शान का यहुत उपयोग होने लगा दे | कोइ अपने आप टाइपयइटिय सीसता दै तो दो 
उँगलिया से टपू टपू क्रपे कुछ काम कर ही लेता है | पर नो उँगल्यो से कद्दीं अधिक 
घाम हो सफता दे और उसमे भी कन्चे हाथ तथा उेंगट्या की बेकार की हर॒कर्ते तज 
दी जायें तो आभश्रयजनक प्रगति दोती है | ”सी प्रफार कारपानों मे मशीनों पर काम 
करनेवाले बारीगरों के हाथ पैरों बी हरकतों का प्रथरूकरण करके उनम से बेकार की 
दरकतें हटाकर सही इरक्‍त सिखाने से काम की रफ़्तर यहुत बढ जाती है। पैयक 
ऊंचा था «म्वा वृदनेवाले दौडनेवाले तथा अन्य प्रकार के पिलाडी भी इस तरद 
अपनी फायलियत को माँजते हैं | इस तरह बुद्धि और समझ के स्तर पर, पिर आदत ये 
स्तर पर सीसना होता है, तो उसमे नडी सामर्य्य आती है | 


| था 
मनुष्यों की भिन्‍नताएँ : ८: 
दुनिया म मनुष्यों की योग्यताओ से बडा फरक दिख्याद देता ह आर अशर 
इन्हींकी दुनिया के सारे भेदो करा बुनियादी कारण बताया जाता है। कहा जाता हैं 
कि जो अधिक बुद्धिमान्‌ और मेहनती हैं, वे अधिक तरकी करक अमीर बने है, जा 
गरीब है, वे अपनी बुद्धिदीनत और आल्स्य के कारण गरीब # | हरिजन तथा आदि 
चासियों की जाति ही कम बुद्धि तथा योग्यता स्पनेवाली दे, इसलिए समाज के निचल 
स्तर पर रहना उनके लिए स्वाभाविक है । हिटलर मानता था कि दूसरी जातिया की 
तुलना मे आया की योग्यता सब प्रकार से श्रेष्ठ ट--गरीर से, चुद्धि से तथा भावना से, 
इसलिए उनको दुनिया मे दूसरी सत्र जातिया के छोगा पर राज करने का हक हैं । 
हमारे देदा में भी 'आया' की ओष्ठता के बारे में टस प्रकार के ख्याल्त पाय जाते है । 


गोरे ने अपनी भ्रेष्ठत की मान्यता के आधार पर एक सदी तक सारी दुनिया में अपना 
साम्राज्यवाद चलाया । 


इस सबंध मे विज्ञान क्या कहता है? जाति, रग, वर्ग आदि के आधार पर 
जितने भेद छुनिया में प्रचलित €, उन सबको सही साबित करने के लिए बुद्धि के 
तारतम्य का आसरा लिया जाता है। लेक्नि दो मनुष्यों की चुद्धि के तारतम्य को कैमे 
जॉचे ? लगभग पचास साल पहले फ्रास में विद्यार्थियें! की बुद्धि जाँचने का प्रयत्न शुरू 
रुआ। यह काम 'बीने! ( 30० ) नाम के मनोवेजानिक को सौपा गया | उन्हाने 
इसका जो तरीका अपनाया, वह सारी दुनिया में चछ पदा । उन्हाने अल्ण अलूग उम्र 
के छडकों की बुद्धि पस्फने के लिए प्रश्नावलियों बनायी और उन प्रहनों के उत्तरा 


को जॉचकर जो नम्बर दिया जाता, उससे उस-टस ढुडके की बुद्धि का वैमाना 
त्तव होता । 


चुद्धि-परीक्षा का तासर्य यह जानना है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना मं 
कैसा है या हम यद्द कद्द सकते हैं कि समस्त जन-सख्या की तुलना में किसी भी व्यक्ति 
की स्थिति का पता छगाना दसका उद्देश्य होता है! तो हमें यह जानना जावश्यक है 
कि बुद्धि-लन्धियों की परिधि क्या है ! और आबादी की कौन-सी सख्या या प्रतिशत 
उस परिधि के प्रत्येक मास से पडती है । यदि हमें यह माछ्म हो जाय कि किसी बच्चे 
की चुद्धि-लन्घि से जनसख्या में उसका स्थान क्या हे, तो रस समस्या का स्पष्टीकरण 
हो जायगा | निम्नल्खित तालिका से हम इस समस्या का सप्नाधान करेंगे । य। 
ताल्का बीने के चुद्धि-परीक्षण में प्राप्त प्रासाकों के आधार पर बनायी गयी है 
१२ चर्ष के उम्रवाछे बच्चों पर की गयी है। ० 


झड़ सनोजगत्‌ की सर 
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घृण स्पप्रीजरण के ल्‍िए. उपयुक्त तालिका के आधार पर एफ आफ बनायगे, तो 
वह इरा अपार दीसेगा | प्राफ बनाते समय घाल्षिा म बायीं सरप' दिये हुए द्ुुकडियों 
ये बीच के प्रास्ाऊ को ही लेगे। जैसे ९८ और १ २ के बीच का प्रासाऊ १ ०» डेंगे। 
निम्न चितमें के ख आडी रेस पर बराबर दूरी पर प्रामाक दिये गये हैं कोर फ ग 





कम्यज.. गाया... पड़ते वृत् भाकप भुड शक 


गही रेखा पर छोंक ससज्या | तो इस आप से हम पौरन्‌ समझ जाते हैं फि दोसो ल्डकों 
म कितनी युद्धि रब्धि ये क्तिनें एं | आँफ़डों फो व्यान से देलने पर णो यात समझ में 


मनुष्यों की मिन्नताएँ ५३८ 


आती थी, अब आफ से हम उसे जल्द-से-जल्द पकड सकते हे कि बहुत सारे छोगों की 
चुद्धि लग्धि औसत के नजदीक दिखाई पडती है ओर दोनो सिरो की ओर उनकी सख्या 
उत्तरोत्तर कम होती जाती है। १२५ की अपेक्षा १३० की बुद्धि लब्धियों सामान्यत 
कम पायी जाती है। जितना ही ऊपर बढ़ते जाते है, यद् न्यूनता बढती जाती दै | 
इसी प्रकार १९५ से नीचे विपरीत क्रम भ भी यही चीज देखने में आती है । फिर आफ 
के दोनों तरफ की आकृति समान है। यानी १२५ प्राप्ताक से नीचे पानेवाले की रुख्या 
जितनी है, उतनी ही सख्या १२५ से ऊपर प्राप्ताक पानेवा्लं की है। तात्यर्य यह कि 
किसी भी जाति, रग या वर्ग के एक निश्चित उम्र के 'सैंपल' की चुद्धि-परीक्षा करें तो 
उसमें पायेगे कि मद ओर प्रसर बुद्डिवाले व्यक्तियों की सख्या बहत कम है और 
सामान्य बुद्धिवाले की ज्यादा । 
जीर स्पष्टीकरण के लिए यदि किसी दूसरे 'मेपल” से बुछ व्यक्तियों के बज्न लेफर 
एक-एक किलोग्राम के अन्तर से उनका वर्गीकरण करें और ग्राफ बनाये तो च्ह ग्राफ 
इम प्रकार बनने की सभावना है। इसी प्रकार यदि दम बडी सख्या में व्यक्तियों की 
ऊँचाई को लेकर एक-एक इच्च के अन्तर से उनका बर्गॉकरण करके ग्राफ बनायें, तो 
वह भी इसी प्रकार दीखेगा । अधिक रख्या में बीच की ऊँचाईवाले होगे और उससे 


कम या अधिक ऊँचाईवाले उससे घटती हुईं रुख्याओं में ओर बिल्दुल कम या अधिक 
ऊँचाईवाले बहुत ही कम सख्या में झेंगे | 


इस आफ को 'सामान्य वित्तरण रेखा? ( प्रणऊरं 0890प00 (ए४७ ) 
या घटाकृत रेखा कहा जाता है | 


कभी-कभी इस वितरण रेखा के दूसरे रूप भी हो जाते ६। मान ढीजिये, जो प्रय्ना- 
चली १२ वर्ष के हूडकों की बुद्धि- 
परीक्षा में प्रयुक्त की गयी थी, वह 
परश्नाचदी यदि १५ वर्ष के छड्कों का 
हल करने को दे दें तो वे प्रदन उनके 
लिए, बहुत आसान होंगे | फलत 
उसके उत्तर भ ज्यादा-से-ज्यादा लडके 
ओऔसत से ज्यादा अक प्राप्त करेंगे और 
ओऔसत से कम अक प्राप्त करनेवान्नें की 
सख्या बहुत कम होगी। तो उसका 
बस में दिये अनुसार दौखेगा, जिसे विषम वितरण रेखा (७),०५९१ (ए७७ ) 

फिर, यदि वही प्रदनावली ९ चर्ष के ल्डकों को हल 
उनके लिए बरहुत कठिन दंगे । उनमें से औसत से का हो बा हे 
डक होंगे और औसत अक प्राप्त करनेवाले बहुत कम होंगे और उससे कम पासे- 

| ज्यादा होंगे। उसका आफ अगले पृष्ठ पर 
ह 


दिया गया है। 





थ् मनोखगत्‌ की सैर 


॥ कै ब्क 
कक 
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"स तरह बुद्धि का सर या आई क्यू. (7 (१ > जाँचने के ल्ए वीने की तथा 
उसके बाद औरों की प्रश्नावलियाँ वनी और उनऊा उपयोग व्यापक तौर पर होने छगा 
है | प्र्नावल्यों मं बुद्धि के विविध पहलटओं की जाँच की दृष्टि से सवाल होते दे | 
जोच से जो अक दिया जाता है उसको बुद्धि का अनुपात ( इटेलीजैट कोशेट ) 
या सक्षेप मे आईं क्यू कहा जाता दे। यद्द इस तरद्ट से तय दोता है. दस साक का 
#डका दस साल्याणो के लिए बने प्रश्नों का सह्दी उत्तर दे सफे तो उसका आई क्यू 
१५ माना जायगा। अगर थह १० साल्यालो के प्रदनां का सद्दी उत्तर दे दे, तो 


>< 
उसका आई क्यूं, ६ र ४९... १२ होगा। अगर चद् आठ सारवाल्ये फे लिए 








बने सयाले का ही जवाब दे सकता दो तो उसका आई क्यू ५ हर ल८ होगा | 

आजकल स्कूल के विद्रार्थियों का बौद्धिक स्तर जाँचने के लिए इस प्रकार की जाँचो 
पा बहुत उपयोग होने छगा है। इस्कैंड में इसरें अनुसार ग्यारह वर्ष के बाद 
2040५ की अस्ग अलग प्रकार के दिद्याल्यों में मेजने का निर्णय दया 
जाता दे । 

ऐसी जोंचों से एक बात का पता रूगा है फि बुद्धि का विकास औसतन, पञ्रह 
साकू की उम्र मे पूरा हो जाता है | उसके चाद जानकारी और अनुभव बढ़ने के 
कारण मनुख्य की सामर्थ्य ज्ती दे पर बद्धि का पैमाना नहीं बढवा | 

थोडे अनुभव ये बाद एक नया सवार सडा हुआ ! ऐसी जोंचों फे धारा समाज 
के अमुक स्तर के धथा अमुफ प्रफार फी वाडीम पाये हुए व्यक्तियों की घुद्धि के पैमाने म 
ताखम्य का अन्दाजा ्गाना सभव हुआ पर शल्य सस्कृति के तथा अश्य प्रकार की 
तारीम पाये हुए मनुष्यों भें, या तालीम पाये दुए और न पाये हुए व्यक्तियों में तुरूना 


सनुष्यों की मिन्नताएँ ५॥ 


करते समय यह तरीका सफल नहीं हुआ | मान ढीजिये, एक छडके की लिखिना-पढना 
ही सीने का मौका नहीं मिला | उससे लिखित सवाल पूछेंगे, तो वह बेचारा पढ़ ही 
नहीं सकेगा, तो उत्तर कया देगा १ बुड़ि जोचने की प्रव्नावली में एक सवाल इस 
प्रकार है 
प्रझम--इनम कबि दे । उन्हे चिहित करो--- 
क--7 &208 80 स--ऐएऐ ४७3९ 
ग-- गए १७7 घ--2200ए7[२79॥ 
इसम अग्रेज कवियों के नामों के अक्षर उल्ट-पुल्टकर रखे गये हैं. और गा! म 
[7,0७9॥ ( बिल्ली के बच्चे ) के अक्षर हैं) जो अग्रेजी जानता होगा और कवियी से 
परिचित होगा, वही इसका जवाब ठे सकेगा । 
इसलिए नया सवाल एडा हुआ कि सीख हुए विषय ओर मौल्कि बुद्धि म तारतम्य 
करना होगा । किसीने अमुक विपय सीखा नहीं है, तो उससे उसकी बुनियादी चुद्धि मे 
फ्रक पडता है क्या ? जगल में पला हुआ ल्डका जानवरों की गतिविधियों के बारे में, 
पड-पौ्ों के बारे म वहुत कुछ बारीक ज्यनकारी रखता है। शहर का ल्‍्डका मोटर, 
श्ल, हवाई जहाजा के बारे मे बह्त जानता है। दोनों की बुद्धि, की तुलना कैसे हो ? 
क्या मौलिक बुद्धि नामक कोई अलग चीज है ? 


लम्बी कहानी को सक्षेप मे पूरा करं । प्रयोगों के द्वारा माद्म हुआ कि मनुष्यों 
में निम्न प्रकार की,मानसिक शक्तियों होती है 
( के ) शाब्दिक ऊुशल्ता, ( स) शाब्दिक प्रवाहिता, ( ग ) गाणितिक बुशल्ता, 
(थघ ) अवस्थितिगत सूध्मता पहचानने की विशेष योग्यता, ( च ) दर्शन की कुशल्ता, 
(छ ) तक-चुड्धि और ( ज ) स्मरण-शक्ति | 
मनुष्यो में ये शक्तियों कुछ हृद तक स्वतन्त्र द, पूरी-पूरी स्वतत्र नहीं | किसी 
मनुण्य में इनम से कोई झक्ति अधिक हे तो दूसरों से भी वह अधिक मात्रा मे हो, यह 
रामव है। दस तरह इन सत्र शमताओ की बुनियाद में एक सर्वसासान्य बुद्धि का तत्व 
है, यह उाब मान्य हुआ है। इन अलग अरूग क्षमताओ को तथा 'सामान्य चुद्धिः के 
तत्व को नापने के ल्ए ऐसी परीक्षण पद्धतियों सोजने की कोणिश की गयी है, जो 
सास्कृतिक असर से बहुत हृद त्तक मुक्त हो यानी पढे ल्सि तथा अनपढ, कम पढा लिखा 
और विद्वान, शहरी और देहाती आदि सब प्रकार के मेदो की तह में जाकर जन्मजात 
बुछि को टीक से जाँच सके । इसमें काफी सफलता मिली है, फिर भी गलती होने की 
सम्भावना अप भी है। कई समाज में जॉच, इम्तहान आदि की आदत पडी हुई 
दोती है, छेकिन कई रामाज इन विपयें से बिलकुल अनभिज्ञ होते है| इस कारण 
जॉँच में जरुर परक हो जाता है। फिर ऐसी जॉच के ल्ए, थोडी-सी प्रतिस्पर्धा 
की इत्ति जरुरी होती है। परूतु कई समाजों में यह वृत्ति बहुत कम वा नहीं के बरा- 
बर ऐती है। इसके अलवा मानसिक स्थिति का भी असर होता है । किसीमे घबरा- 
एट हो, दे! चद टीक ठीक उत्तर दे नहीं पायेगा । किसीके मन मे उलझन या अशाति 


ज्र्‌ मनोशगधु की सर 


हो तो उसका भी असर होगा । इन सब कारणा से भी फ्रक होता है। इसकिए कई 
पैज्ञानिस दस प्रफार की बुद्धि की जोर फो कम महव देते हैं। वे मानते हैं कि इनत 
आधार पर व्यक्तियों म जो परक याया जाता है, उसुकों ज्यादा मदृत्व दिया न जाय ! 

पिर भी सास्टृतिक सदर्भ मे तिस्पेक्ष जॉच-पत्रक बनाने की कोशिश फापी हद सऊ 
सफरू हुई है, यथारि यह नही क्द्वा जा सफता कि फोइ भी णजाँच-पद्धति सर्वथा निरमेश 
बन गयी हो | जो भी पद्धतिया बनी दं, उनसे विभिन्न मानव यद्या फी बुद्धि फा स्तर 
जाचने क घुछ प्रयोग हुए, हैं| *न प्रयोगों से इतना सिद्ध हुआ है कि मुख्य मानव 
बचें फे ब्रोद्धिक स्तर म फोई भी सास परक नही है । जो भी दीएता है यह, संभव है 
सास्कृतिक सदर्भ वी मयादा के कारण दीसता हो । वह नीच के उदाइरण से स्पष्ट 
होगा | अमेरिका से किये गये एक अध्ययन म॑ रूसी-यहू दी, आयरिश तथा नीगमो, इम 
तीन समूहों को छोचा गया | उसके परिणाम का श्राफ नीचे दिया गया है। इन सीन 
समूहों म चुद्धि का औसत पैमाना इस प्रकार आया 


ठुसी यहूदी स्््प्‌ 
आयरिश ९५ ९ 
नौपो दर दूं 


न्यूजीलैण्ड च॑आंदिम निवासी माओरी तथा वहां बाद मं आ बसे गोरों की 
जाच फ्रने पर दान्दिक कुशलता मे गोरे अधिक समय साचित हुए, पर व्यावहारिक 
किया सक परीक्षाओं मे दोनी के बीच को” फरक पाया नहां गया। इस स्दर्भ मे 
बहुत सभव दै कि गोरों का विद्यास्य का शिक्षण मेइतर होने के कारण उनझी 
शान्दिक कुशलता अधिज रही हो । अमेरिका के गोरों फ साय वहाँ के थ्रादिवासी 
लारू भारतीयों की तुल्नामक णाच में भी इसी प्रकार का नतीजा पाया गया है | 
रची-रती और सही निर्णांथक परिणाम पाने के लिए इस प्रकार की और भी अधिक 
जाँच और अध्ययन फ्रने की जरूरत है। परन्तु अब तक जितना अध्ययन हुआ है 
उरा पर से कापी इृठता के साथ कहां जा सकता है कि काछे गोरे पीछे, छार, 
भूरे आदि सिमिन्‍न मानव वर्शोा स॒ बुद्धि के ओस्त स्तर में फोई सास परक नहीं है । 


दूसरे प्रकार की योस्यताओं तथा सिफ्तो के बारे मे अभी पयाप्त प्रयोग नहीं हो 
पाया है। पिभिन्‍न सानव बच्चों के शारीरिफ गठन से फरक थाया जाता है उसी 
प्रषार विद्येष थोग्मताओं में मी थोडा बहुत फरक का होना असंभष नहीं है । छेफिन 
इरा प्रकार क॑ नरक का अस्तित्व साबित होने प्र भी उससे यह साबित नही शेता 
कि कोई एक मानव चद्दा या जाति दूसरों से दर तरद से श्रेष्ठ है! 

ही धुरुषा कफ भेदों का मी अध्ययन किया गया है। दोनो के शरीर की रचना मे 
वो भेद है ही स्ियों वी औसत ऊँचाई पुरुषों से कम होती है तथा उनके दारीर में 
रबी मी शुछ अधिक रहती है। क्टकियों ऊरइ॒फों से अधिक तेजी से बढती हैं भौर 
'पह्लियों औसतन पुरुषों से अधिक दीर्घजीवी शोती हैं । 
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मे सब तो शारीरिक मेंढ हे | लेकिन दोनो की बुद्धि के पैमाने मे जोचों के आधार 
पर कोई खास फरक नहीं पाया गया है। दूसरी योग्यताओं मे कुछ फरक जरूर 
पाया जाता है। लडकियों बोलना जल्दी सीखती है और गब्दों का उपयोग अधिक 
कुशलता के साथ कर सकती है। किसी दीज को देखने पर उसकी बारीकिया को 
पहचानना, अक्षर या आकृति पहचानना आदि में स्त्रियों पुरुषों से तेज होती हैं । 
पुरुष चस्तुओं की अवस्थितिगत सूध्मताएँ पहचानने ( 80986 0ोश।#ए ) 
मे तथा गणित में ज्यादा दुशल होते है। इसल्ए ह्डकियों मापा-श्ञान में ज्यादा 
कुशल होती हैं और ल्डके गणित तथा विज्ञान में । र्रियों की स्मरण-शक्ति पुरुषों से 
तेज पायी जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि वे भाषा-जान में, शब्दों के 
उपयोग मे तेज होती है और स्मृति शब्दों के आधार से बनती है | 
इस तरह इम देख सकते हैं कि ज्तियों तथा भुरु्ोंमे जो भी भिन्‍नता है, उसके 
आधार से यह कतई नहीं कहा जा सकता कि कुछ मिल्यकर कोई किसीसे श्रेष्ठ है। 
समाज के बिमिन्‍न वर्गों की मिन्‍नता का भी कुछ अध्ययन हुआ है। अमेरिका 
मे किये गये एक सर्वेक्षण को हम यहाँ नमूने के तौर पर ले सकते है 


विविध वर्गों के औसत आई० क्‍्यू० 
हि बडे मनुष्य उनके बच्चे 
/ डॉक्टर, इजीनियर आदि सरकारी तथा व्यापारी 
सस्थाओं के ऊँचे कर्मचारी १५० १२० 


३ दूसरे दर्जे के कर्मचारी तथा घचेवाले 


१३० १६१५ 
३ उच्च कोटि के छुशल कारीगर तथा क्लर्क आदि. ११८ १०९ 
४ कुशल कारीगर १०८ १०४ 
५ आशिक--झुशन्ठ मजदूर ९७ ९८ 
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० फुट्कर काम करनेवाले मजदूर 


८० ९७ 
इस पर से दीखता है कि समाज मे ऊँचे ओददे पर या अधिक कुशल्ता के काम 


करनेवाले का वौद्धिक स्तर क्रमश ऊँचा हे | अमेरिका, इग्लैंड आदि देशों मे जहाँ 
लग कुछ इृद तक अपनी कुशलता के कारण अधिक कमाई के धथे में पहुँच सकते 
£, वहाँ इस प्रकार होना स्वाभाविक है। पर इसमे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। 
ये सारे आँकड़े ओसत के है। इसका मतलब यह कि फ़िसी एक ही वर्ग के व्यक्तियों 
में काफी मात्रा में फरक होगा। मिसाल के तौर पर प्रथम चर्म ऊँचे पेशेवर्रों में 
चुद्धिगत्ता का फैलाब १०० या ११० थ 


से १८० या १९० तक हो सकता है | बिल्कुल 
आपएिरी वर्ग, कुटकर काम करनेवाले मजदूरों में भी ११० या १२० के आई० क्यू० 


वाले व्यक्ति दंगे । इस तरह फेहरि्त के दो मिरे के इन दोनो वगों मे उुछ ऐसे व्यक्ति 
गे, जिनका पौद्धिक स्तर बराबर होगा और नीचे के स्तर से छुछ एक का बौदिक 
स्वर ऊपर के कुछ लोगों से ज्यादा भी होगा | 


जे ममोजगत्‌ की सेर 


दूसरी वात घ्यान में छेने की यह है कि इन यगों के बच्चा का यौद्धिक स्तर 
उनके भात्ता पिग़ाओं के वयबर नहीं होता। औसत थी ओर सकता है | दस 
उदाइरण म ऊपर के चार बर्ग के बचों का स्तर नीचे की ओर सिसका दे, माता 
पिंताआ से कम हुआ है और नीचे के तीम का ऊपर की ओर, यानी माता पिठाभा 
से यता है | *सफा मतरूथ यद्द कि अल्य अक्ग बौद्धिक स्तर के गा को छेकर 
अलग अलग बर्ग बनते इ, तो उससे उन वर्गों के बौद्धिक स्तर यहा परम्परा से मित्र 
नहीं रहगे भौंसत वी ओर सिसपरते सिसफते दो चार पीतियां भ दोना बराबर ही 
जायंगे। दोनों म॑ ऊँचे मझठे और निचले बौद्धिक स्तर जे छोगों के अनुपात 
बरायर हो जायेगे । 

तीसरी बात यह ध्यानम ल्नी देकि बुद्धि की जोच फी पद्धतियों सास्कत्तिक 
सहभे के एकदम निरपफेस नहीं दोतीं, यह हमने पहले दसा है। गाँव फे नीो दाइर 
म आये तो उनता बीदधिक स्तर खत गया | इसी तरद समाज म विविध आ्थिक 
यगों के सास्कृतिक सदभ भिन्न हाते 4। निचले बगों झो मानसिक बिम्तस की 
फरई सहुल्यितें अप्राष्य होती है, जो ऊपरवाला को मिलती है। द्यारीरिक पुदि फ 
डामाव का भी भानसिज विबास पर असर होता है। निचले वर्गों की ये सारी 
प्रतिबूरूताएँ, है? ठो बगा सम परक घटने की समायना है। 


ऊपर क सारे विवेचनो का सार यह है कि मनुष्यों म जिस तरह रूम्वा 
मोरार्ट, बन शरीर फ बल था रग म मिन्नता पायी जाती है, वैसे बौंद्धिक स्तर मे 
भी पायी जाती है| पर इन मिनताआ के साथ जात्ति, रग यश, किंग आदि का 
कोई सम्बन्ध नही है जिससे कि अमरुऊ चश, रण था जाति के कोग दूसरों से अष्ठ 
समझ जायें या स्त्री पुरुषों क बीच सेदमांध का संमथन हो से । आधुनिझः समाज 
सर जह्दीं न्यक्तिया को धुछ हद तऊ अपने प्रयत्नों से सम्राज म॑ अपना स्थान चदकने 
का मौका है और बिन फार्मी म अधिक योडिफ साम्य की आवश्यकता है. उन 
वामो के लिए योग्य भनुष्य चुनने की व्यदस्था है, यदहों उन यगों मे उस प्रदार के 
ऊँचे बौद्धिक स्तर के शोग पहुँच जाते है। ऊँचे वगों का बौद्धिक स्तर कुछ ऊँचा 
होता हैं. पर यह मिनता आलनुवशिर नहीं होती। सत्ता या सपत्ति धर आधारित 
शआनुवशिफ यों सें दौद्धिक स्तर की मिन्नता नहीं पायी जायगी | 

आज मारत क' हरिजनों या आदिवासियों म तथा ब्राह्मण कायरुथ आदि. फ़ेची 
कहो जानेयाजी जातिया स ऊपर से बौद्धिक स्तर का बहुत परत नजर आता हैं। 
यूरोप के गोरे क मुकावके म छप्तीका के इल्शीं थोये समझे जातें है। बम्बइ के 
मेरीन ड्रा"्च पर रहनेयाले बचो के म्रुकाअछे म माडुगा के 'चाकतो में रहनेबारे मजनदुर 
क बच्चे सद दीखते है । पर ये सारे भेद सामाजिझ तथा आर्थिक परिशध्यिति फे 
कारण हैं | पिछडी हुई जातिया पर्गों को विकास के मौके नहीं सिले इसकिए 
उनका बौद्धिक स्तर पिछ-य हुआ दीसता है छेकिन वास्तय में वैसा नहीं दै। # 


बृत्तियाँ और प्रेरणाएँ 3: 


प्राणिया को भूस, प्यास लगती है। दूसरे ल्गि के साथी से मिलने की प्रेग्णा, 
घोंसत्श या घर बनाने की प्रेरणा होती हे। इस तरद अन्दर की प्रेरणा तथा इढ्रियो के 
द्वारा बाहर की दुनिया का दर्शन, इन दोनों के परस्पर प्रभाव से उसका आचरण 
बनता है | या यो कहिये कि अपनी अन्दर की प्रेरणाओ तथा आवश्यकताओं थी पूर्ति 
में इद्रियों उसफ़ी मदद करती है । भूस लगी तो कहाँ साथ दे, इसकी जानऊारी ने 
उसको देती है | घोसले के ल्ए सामान देँटकर देती ह। मनुर्यों में भी इसी प्रफार 


भूस, प्यास, काम बृत्ति, मय, क्रोधच आदि की प्रेरणाएँ होती ” | एन प्रेरणा से बह 
कई प्रंकार की चेप्टाई करता है | 


अपने शरीर की रक्षा या वद्-रक्षा के अलावा कुछ सामाजिक इृत्तियों भी उसम 
हवाती हैं। वह कभी लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहता दै, ता कभी झगठा करता ६ | 
कभी किसीकी शरण में आता है, तो कभी फ़िसी पर प्रभुत्य करता है । कमी दूसरे को 
कचाने के ल्ए जान दे देता है, तो कभी दूसरों की जान ले लेता हैं। कभी अपार 
सपत्ति इकट्ठा करता है तो कभी अपनी आसिरी कोडी भी बॉट देता है । 


इन सबका प्थक्करण और वर्णन पुराने जमाने से किया गया है | आहार, निद्रा, 
मैथुन आदि जैव इंत्तियों मानी गयीं। उनको वश में रखना मनुप्य का धर्म समझा 
गया है| बाकी बृत्तियोँ का वर्गोकरण गुण और दोप, देवी सपत्ति तथा आउसुरी सपत्ति 
आदि में किया गया है। थाने उनमें कुछ अच्छे, सदूगुण हैं, कुछ बुरे, दुगुण हैं । 
सदूगुण आह्य और दुर्गुण त्याज्य है। इस प्रकार नैतिक दृष्टि से मनुप्य-स्वमाव का 


विह्लेषण किया गया हे । पर ये गुण-दोप आये कहों से, उनका परत्पर सबभ क्या है, 
इस पर कोई सास प्रकाश नहीं मिल था | 


इस जमाने में वैशनिक दृष्टि से मन का अध्ययन झुरू हुआ, तो पहले इसी 
प्रकार के एथक्‍्करण और वर्णन पर ही जोर रह्म । अन्य जीवों की जन्मजात इत्तियो 
( इनह्टिक्ट ) के साथ तुलना करके इनमें कौन जन्मजात और कौन वाद में शिक्षण से 
प्राप्त हैं, यह प्थकरण करने की कोशिश हुई । जैसे प्राणी-जीवन में जन्मजात चृत्तियों 
का महत्व उनकी जीवन-यात्रा को चालू रखने में होता हे, भले या बुरे फा सवाक नहीं 
होता, बैंसे ही सनुष्य की भी चृत्तियाँ के मले और चुरेपन का सवार बाजू में रफ़कर 
उसके जीवन में उनके स्थान और महत्त्व को समझने की कोशिश हुई । 


इस तरह शुरू-शुरू में सनुष्य की जिन दृत्तियों को जन्मजात समझा गया, उनको 
इनस्टिंबंट का नाम ही दिया गया । और उनकी हरुम्बी सूचियों भी वनों | 


पर हमने देखा है कि मनुण्येतर जीवों की इन वृत्तियों के साथ आचरण करने 


३ बनोजझात्‌ की सर 


का एक एक बना बनाया दाँचा दोता है। उठ दोचे के बाहर वें जा नहीं सकते | 
भूस रूगने पर कोइ मेुँद बाये पानी म॑ तैरता है तो को” अमुक प्रकार का पत्ता 
हुंढता है। पोर्न मास ही खाता है, तो कोई सिर्प घास पात । यौन प्रेरणा दोती है तो 
साथी द्वेंढने का तथा उसके साथ मिलने या वना बनाया तरीया दरएक का अपना 
शेता है | घोंसल या आश्रय दरणक अपने निश्चित प्रकार का बनाता या द्वेंढ ैदा है | 

पर मनुष्य *< ब्तिया का इस प्रफार कोई बैंधार्यघाया दोँचा नहीं होता। 
खाय उपजाने के तथा इकद्हा करने के, उसे भोजन के दिए तैयार करने के संथा 
खाने के इजार तरीके वह अपनाता है | साथी इटनें विवाह तथा दाम्पत्य व्यवद्वार के 
उसके उतने ही ढग, रियाज तथा नियम हैं। मकान वह सैफडो उपाटानों से सैकला 
प्रकार वा बनाता दे | 

यानी मनुष्य में कुछ अनिश्चित स्वरूप की प्रेरण'ेँ ही होती हैं | उनके साथ जड़ 
हुए आचरण या निशित स्वरूप नहीं होता | पिर वह उनकी पूर्ति के लिए अपनी 
परित्यिति तथा संस्कृति के अनुसार आचरण करता है । 

इसलिए आजकल मनुष्यों की इन प्ररणाओं की नुल्‍ना इनस्टिक्ट से नहीं की 
ण्घ्ती ॒ अब उनको 'नीहू्स यानी जरूरत तथा “द्राइन्स” यानी प्रेरणाएँ कहा 
जाता है | 

पर इस सिलसिले में यह भी सवाल उठता था कि क्‍या मनुष्य के विविध प्रकार के 
झाचरण फे पीछे कोई नेसमगिक एकता है या नहीं। क्या काम, ओप, भय, छीभ, प्रेम 
करुणा छूरता भरता आदि जो गुण-दोष या प्रेरणाएँ है उनमे हरएक गरूग अरूण 
से काम करती है ! या उनमे परस्पर कोई सम्पघ है ! क्‍या उसके हरएक प्रकार फे 
झाचरण के लिए एक अकम ततति था गुण दोप कों कारण बताना प्रयात्त है ! 
सिम्रुक मनुष्य प्रेम क्‍यों करवा है! उसमे ओमी स्वभाव अधिक है | अमुक माता 
अपने बच्चे को क्यी प्यार नहीं करती ! उसमें वात्सल्य कम है। अमुक मनुष्य 
क्यो श्र हैं ! उससे फ्रसता है। यह कोई पैशनिक ध्याख्या दे ! 

विशन में हमेशा सरततता तथा मितव्यविता की माँग होती है ! मंग॒ध्य क्यों 
क्षण है ह उसमे छृपणता है. इसलिए | क्‍यों उदार है! उसमें उदारता होने ये 
कारण | इस धकार दहरएक सवार के किए एक एक कारण बवाते जाने में उसको 
संतोष नही ) पेड से फ्छ केसे गिरता है कमान से तौर केसे प्वल्ता है चाँद और 
ग्रह कैसे घूमते है हनन सयके जयानों का समावेद गुदुत्वाकर्षण के सिद्धान्तां में हुआ 
सो ही वैजशानिक और विशान को शतोप होगा । 

इसलिए, भनुष्य फे हरएक सिफ़्त का कारणस्वरूप एक एक शुण या दोप 
ईूँढना और फिर उन सबके जमधर से सनुष्य स्वभाव की व्याख्या करना--थयह तरीका 
समाधानकारक नहीं था | 

इमने देखा उम्मीसवी उदी मे निषासवाद का आविर्माव जीव विज्ञान में हुआ 


बृत्तियाँ और प्रेरणाएँ जछ 


लो उसका असर मनोविजशान में भी हुआ | इसमे एक तरफ जीव विकास के सर्दर्भ 


में सन के विकास को देखा गया, तो दूसरी तरफ बचपन से लेकर प्रीढत्ल तक 
व्यक्ति के मानस के विकास की इटि भी दागिल हुई । इसमे फ्राइड की बड़ी देन 
रही । व्यक्तित्व के विकास या परिपक्वता की जो प्रक्रिाा, मानसिक सरचना का जो 


ताँचा उन्होंने प्रस्तत किया, उसीफ़े आधार पर मनोविज्ञान का बहुत साग ब्रिकास 
आगे हुआ दे | 


इसमे एक और बात हुई कि मनुप्य के व्यक्तित्व का एक समग्र रूप सामने 
आया | एक नयी कटपना चालू हुई कि मानव के व्यक्तित्त तथा आचरण म 
बहुत सारे अल्ग-अल्ग गुण, छमता आदि का जोड नहीं, पर एक मुल्भूत अस्तिल 
का प्रकाश होता है, उसके अलग-अलग पहलुओं मे परस्पर सम्बन्ध होता है | फिर 
मनुष्य के आचरण और गतिविधि को समझने फे लिए उतनी सारी अलग-अलग 
बृत्ति या शु्णों के आरोप के बदले उनको गिनी-चुनी मुलभूत जरग्ता तथा प्रेर्गाआ 
के स्पातर या उपज के रूप में समझने की द॒टि रूद हो चदी | 


जरुरतें तथा प्रेरणाएँ---इस प्रकार के दो अब्दो का उपयोग क्या क्रिया जाता 
है, यह पहले समझ लेना चाहिए। “जरूरतों मे वे चातें आमिल है, जो प्राणी का 
तदुरुस्त रखने के लिए, उसकी पुष्टि, वृद्धि ओर चिकास के लिए जरुरी दे । प्राणी 
को भोजन, पानी तथा हवा चाहिए। प्यार तथा दूसरा जा साथ चाहिए ) पर यह 
आवश्यक नहीं कि चूँकि ते उसकी जरुरतें हे, इमल्ए उनकी प्रति के लिए वह 
प्रवत्त करेगा ही। जलोदर की बीमारी में प्यास होते हुए भी मरीज पानी नहों 
चाहता । कई वीमारियों में शरीर को पुष्टि की जरूरत होते हुए भी भूख नहीं लगती, 


अब में रुचि नहीं होती। छोटे बच्चे को प्यार की सख्त जरूरत होने पर भी बह 
उसे आप्त करने के लिए खास कुछ कर नहीं सकता | 


जव जरूरत के साथ प्रेरणा भी जुडी हुई होती है, तब प्राणी उसमी पूर्ति के 
ढिए प्रयत्न करता है | इस तरह इसके दो पहक है। इन जरूरतों तथा प्रेरणाओआ 
को सामान्यतया चार भागों में बॉटा जाता है. (१ ) गरीरजन्य, ( २ ) मानसिक, 
( ३) जरूरी परिस्थितियों से सम्बद्ध तथा (४ ) समाजजन्य | भूत, प्यास 
इतर की जरूरत, मलमूत्र-याग, आराम तथा यौन-वत्ति शरीर जन्म होगी है । 
सुरक्षा तथा पार, साथीपन ( एफीलिएशन ») पुरुषार्थ या पराक्रम, जिनशासा तथा 
आत्म॑-प्रतिष्ठा की जरूरते मानसिक होती हैं | गुला, भय, उत्तेजना आदि भावावस्थाएँ 
भाणी को विद्येप परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं | समाज की 
असल से तो भनुष्य कई ग्रेरणाएँ सीसता है, जैसे--सहकार, प्रतियोगिता, 

हमने इनका यद्यपि शरीरजन्य आनसिक तथा समाजजन्य में 
न्जीि ] जजन्य के रुप में विभाजन 
3 रेत व्यान में रुज़ना चाहिए कि शरीर और मन दो ऐसी अल्ग-अरूर चीजें 


जड़ सनोजचगय्‌ की सर 


नही हैं, जो इफट्टी ज॒डी हुई हो। आधुनिक विद्यन यह सबूत देता हैं कि यह दोन 
एक ही तत्म < दो पदद, €। दोना एक दूसरे को प्रभावित करते रहते दे। भूर 
दरीर से उठती है, पर हपे, बिपाद जेसे मानसिक भाव उसकी प्रेरणा की बढ़ा था घर 
सफ्ते द। पयार की भूर मानसिक है पर हम आगे देखगे कि उसझी पूर्ति होने 
होने वा शरीर पर भी अक्षर होता है। ओर ये सारी प्ररणाएँ खामाजिक सदम में रुप! 
तरित होती ६। इम क्या साय, जैसे साय भोजन कैसे माम कर आदि भूस ये 


प्रणणा ये प्रफ्ट होने का सारा ढंग सामाजिक परपरा और बातावरण मेँ ही निम्नि 
होता दे 


इन जरूरता आर प्रर्णाआ या हम दूसरे ढय से भी विभाजन कर संझ्ते ई 
(१) भामरक्षा से सम्पद्ध, (९) पड रक्षा से सम्पद्ध, (६) आम प्रतिष्ठा से सम्वद 
तथा (४) सामाजिक । यहों मी हम यद ध्यान मे रखें कि यह सारा वर्गीकरण! समझ: 
वी सहूल्ियत ते लए किया जाता है। एक जींचित, प्रयत्नशील तथा विकासशील जीव" 
नाते मनुष्य फो मायक्षम रफने से ये सारी प्रेरणाएँ उपयोगी होती है । प्रेएणाएँ भी एए 
दूसरे से जुड़ी हुई होती है “सल्ए उनया भी एथकरण कुछ हृद तक ऊंनिस य 
चनायटी होता है। लिशासा को अल्ग मान या जात्मरक्षा के अतर्गत मान आत्म 
रक्षा मे घट मदद करती ही है । सतान प्रेम को वद्य रक्षा से सम्बद्ध मानें या सामा 
निक है समाज का आरम पारुफ सतान सयध से ही होता है। समझने की सहूक्प्या 
वे लिए वर्ग|क्रण करना होता है तो उसकी ययाथता को लेकर यारीकू तक हो सऊत 
हैं और होता है। पर यह समझने की सहूल्यित के लिए ही है यह ध्यान में रसक 
हम भागे बट | 

आसारक्षा से सम्बद्ध धाथमिक प्ररणा भूख और प्यास द्वोती है। द्वारीर से अमाः 
वैटा दोते में. वो मेप्नेरणाएँ उठती इं। देखा जाता है कि भूल एक ही प्रकार क॑ 
नदी पर विमिग्न पौहिज तथा! फे अमाव के अनुसार मिन्‍न मिन्‍न प्रसार वी भूख हें 
सकती हैं । जगरू ऊ जानव॒श को भी ममऊ की कमी महसूस दोती है तो वें दूँढ-दँ5 
कर भमपीन मिट्टी चाटतै है | अमेरिका म डैबिस मे एक अयोग क्या जिसमें उन्हें: 
कद छोटे बच्चो को तरह-तरह की साने की चीज़ो में से अपनी रुचि के अनुसार चुन 
बर खाने की आदतें डाली | देसा गया कि बच्चों ने बुछ मिव्वक्र अपनी पुष्टि 
जिए आवश्यक पस्तुएँ ही चुनी । सबसे चक्ति बरनेवाणी बात यह थी कि एक बच् 
को रिकेट की वीमारी शी जिसमे विटामिन डी करी जरूरत दोठी है और यह यच्ण्त 
शिखएफिद डी, से सपल कब ढीजर, आइक री आपने आप खुलकर पे कगा को 
तर तक खाता रहा जन वक उसयी बीमारी मिट नहीं गयी ! 

इवा की जरूरत को छेकर सामान्यतया कोइ समस्या पैदा नद्दी दोती जौर इसकिः 
उसकी प्यास चचा भी मददी होती | पर इवा का अमाव हो और साँस छेने की तकल्ी' 
हो तो प्राणी उससे बचने के लिए जरूर प्रचण्ड प्रयास फरता दैं। भर मृत त्याग य 


बृत्तियाँ और प्रेरणाएँ हक 


जरूरत भी शरीर की दे, पर हम आगे देखेंगे कि उसकी आदत के निय्मन की अक्रिया 
मे से कितनी मानसिक उल्शन पेदा। होती है । 

शरीर काम करते-करते थक जाता हैतो विश्राम की जरूरत होती है, और मानतिक 

अपन के फारण भी उसकी जरूरत होती है । यहाँ भी हम देखते हे कि विश्राम णरीर 
को चाहिए या मन को, यह निर्णय करना कठिन होता है। मानसिक परिश्रम के समय 
शरीर की कई पेगियों तनी हुई रहती है, आर उत्तम उनके फऋरण ही प्यादा थकान 
आना समव हे | फिर शारीरिक श्रम में भी यदि दिलचस्पी न रही तो सास परिश्रम 
फिये बिना ही मनुष्य थक जाता है। नींद ही विश्राम का प्रणतम स्वरूप है) पर नींद 
की प्रक्रिया अमी तक पूरी प्ररी समझ मे नहीं आयी है 
7 वृद्धाबम्वा, बीमारी, बेकारी आदि से मुरक्षा की मनुष्या जो जरुरत होती है। 
कभी उसे चह मिलती है और कभी नहीं मिलती | इनमे से कई जरूरतें सामाजिक सदर्भ 
म यैदा द्ोती है और उनऊी पूर्ति भी उसीमे हो सकती है। सुरभा दी जरुरत पूरी 
करने मे प्यार का मच बहुत बडा होता है। बच्चों के लिए तो यह अन्न के ही 
समान अगरिदार्य होता है। बे के लिए भी कुछ कम अनिवार्य नहीं है | 
इसके अछात्रा सुरक्षा के लिए मरोसे की जरूरत होती है| दुनिया मे कोई व्यवध्था 
है, जिसके आधार से सुरुषा मिलेगी, इस प्रकार के विश्वास से भरोसा मिलता है । 
कगवान्‌ है, सत्र ठीक कर देगा), सरकार दे, सत्र सेमाल लेगी, इत तरह आध्यात्मिक 
विचार, शजनैतिक मतबाद, सामाजिक परम्परा आदि किसी न किसी चीज मे विश्वास 
सपने थी जबर्दस्त प्रेरणा मनुष्य में होती है | 
'दूसरों से मैं जुदा हुआ हैं! यह अनुभव करने की जरूरत मनुष्यों को रहती है । 
यह जरुरत छोगों से मित्रता करने के लिए, समाज या राध्याओं में दाखिल होने के 
लिए, लेगा से सहकार के लिए मनुप्य को प्रेरित करती है। इससे सुरक्षा का भी 
अनुभव होता दे, पर यह जरूरत सुरमा से भी अन्ग है। इसमें प्यार का बडा महत्व 
हंतां है। 

, कई लोस आक्रामक-इत्ति को आक्रक्षा की प्रेरणाओं म॑ गिनते है । आत्मरक्षा के 
लिए बूसगा से छडने की जल्रत होती है और उसके लिए मनुष्य म एक बुनियादी 
प्रशणा होती है, ऐसा वे मानते हैँ और ल्डाई-झगड़े दुनिया में इतने व्यापक »ै कि इस- 
प्रकार की मौल्कि प्रेरणा की कल्पना स्वाभाविक है | पर इस सबंध में दूसरे भी विचार 
है| उनको चर्चा आगे यवास्थान करेगे [ 

दूसरे लिंग के साथी से मिलने की प्रेरणा, यीन-उत्ति बद्य-एपा के लिए सहायक 
है। बह प्रेरणा मुख्यतया शरीर से उठती है । श्षरीर की कुछ ग्रवियों से जो रासायनिक 
द्रव क्षरित होते हैं, उनके असर से यह प्रेरणा बढती है। पर इसका एक मानसिक झआ्ष 


भी है । दूसरे प्राणियों मे यह प्रेरणा सास मौसम में आती है, पर मतों में 
| | 
मौजूद रहती है । ४७432 


ब्क मनासगत्‌ की सैर 


सन्तान प्रम की एक स्वंत्तत्र प्रेरणा है, इस बात से लोग अब तक इनकार करते से | 
पर अब उसके व म॑ सबूत मिल्‍रने ूञूगे है। मादस होता है कि इसका भी एंक 
शारीरिक आधार है। पेटा हीने के वाद यच्चा जब तक वह स्तन्‍्य पान करता रहता है 
तय तक स्त्री प्राणी के शरीर म शोर्तैक्टिन साम का एक रासायनिक देव पैदा होता 
रहता है | 'कुँआरी मादा चूहों ठथा म्रर्यियों मे इस द्रव का इंजेक्शन देकर पाया 
गया ऊि इससे चूहों मे बच्चो को पारटने की जबरदस्त प्रेरणा पैदा द्ोती है! जिन बच्चा 
को वह थोडी देर पहले नैर की दृष्टि से देसती थी उन्हीकों प्यार फरने लगती दै। 
मुर्गियोँ इससे अड़े सेने को प्रेरित द्वोती है | 

ममुष्यो को “सरा शजेक्शन देकर देखा गया, तो इस अपार आप्ययंकारव 
परिणाम नहीं मिल है | अधिकाश सतान प्रेम की प्रेरणा मनुष्यों में भुख्यतवया मानतिक 
ही है। पर स्त्रियों के ारीर मे प्रोरैस्टिन होता है और द्वायद सिर्फ श्रच्चे होने के समय 
ही महों हमेशा ही दुछ न दुछ पैदा द्वांता रहता है । 

मनुष्य सिफ भूख प्यास काम वृत्ति आदि की ताडना से कर्म प्रदत्त होता हैया 
वैरी को देखने पर >'डता है और फिर ये जरूरते धूरी होने पर निष्िय यनता है, ऐसा 
नहीं है | बल्कि ऐसा देखने में आता है कि इन जरूरतों के अलावा भी उम्रम छुछ न 
कुछ करने की प्रेरणा रहती है । अपने अदर यह झुछ दाक्ति या सामष्य मइसूस करता 
है जिसका विषास वह करना चाहता है तथा जिसको आज्माना चाहता है। अपनी 
चारों ओर कौ दुनिया यो देसने-समझने की प्रेरणा अनुभव करता है। बाहर की 
परिस्थिति पर, दूसरे मनुष्यों पर अपनी श्रेंठता जताने की चाह भी उसे होती हैं। इनफों 
अलग अलग से भिर्माण जिशासा आत्म प्रतिष्ठा की प्रेरणाएँ कहा गया है और इकट्ठा 
बरके इस बृत्ति को विजय काम या भमिहत्व-्धाति नाम दिया गया है। इसकी भी 
विस्तृत 'च्चों आगे होगी | 

मय, मोघ तथा उच्तेजना प्राणी को विशेष परिस्थिति भ योग आचरण करने पे 
लिए तैयार वर ती है | सामने ऐसा सतरा या दुष्मन हो जिससे भार नें पर ही यचा घ्ा 
यक्‍ता है वो उसे देखकर मय उत्पन्न होंता है | सब या दुश्मन से छडकर विज्ञय 
आधि के लिए गुस्सा श्रेरणा देता हैं। सवसामान्य अस्वाभाविक परिस्थिति में उ्तेजना 
चैंदा होती है ख्रो *रीर क सब अवययों को अधिर चौकनना वनः्तो है! ये सारे 
भानसिक भाव व्यापक ध्ारीरिक प्रकियाओं से जुड़े हुए होते हैं । 

इमने यहाँ जरूरतों तथा श्रेरणाओं का बहुद ही सच्तिस परिचय दिया है | उनमें से 
जो मदर्वपृण हैं उनकी चर्चों हम आगे ठफ्सीक से करेंगे। पर उससे पहले यंदद 
आवश्यक झंगता है कि भन का जो समझ और गतिशील स्वल्प इन दिन्तें सामने आया 
है, उसका एक प्राथमिक परिचय इम बर हें | फ्रादृड इसे नयी दृष्टि देने में अगणी रहे 
इसलिए उन्दीके काम से उसकी चर्चा झुर' करेंगे । के 


ऋ्राइड तथा अचेतन मन :१०; 


के 


फ्राइड का जन्म सन्‌ १८५६ मे आरिड्रिया में हुआ था। पहले ये गान-ततुओ 
की रचना तथा उपचार के बारे मे जोध करते थे। शरीरः-विशन के विकास तथा 
मस्तिष्क व शञान-तत॒ु-तत्र के बारे में नयी जानकारी मिलने के कारण उन दिनों यह 
चारणा फैल गयी थी कि मानसिक व्याधियों का कारण मत्तिप्क या ततुओं की सवना 
की चिकृति मे हेंढना चाहिए । एक हद तऊक॒तो यह ख्याल सही था। दियशाग के 
किसी अदय को चोट ढगती दे तो कुछ मानसिक क्रियाओं मे जरूर गडबड़ी पेंदा होती 
है । कुछ रोग-जतुओ के आक्रमण के कारण मस्तिष्क से सडन पैदा होती है, ततो 
मानसिक विक्ृति भी पैदा होती दे । - 
पर फ्राइड को अपने अनुभव से लगा कि इनके अलयवा ऐसे बहुत सारे मानसिक 
रोग हैं, जिनके कारण भी भानसिक ही होने चाहिए) उस समय पेरिस में शारको 
( 0॥00०0॥ ) नाम के एक चिकित्सक थे, जो मानसिक रोगा का उपचार सम्मोहन 
से करते थे । सम्मोइन का उपयोग मनोरजन के लिए जादूगर वगैरद भी अक्सर 
करते दै । जिसे सम्भोहित करना है, उसे ल्टिकर या बैठाकर उसकी आऑ्खों के 
सामने हाथों का कुछ सचालन करते हैं तथा धीमी आवाज से इस प्रकार कुछ कहते 
रहते हैं कि ठुम अप सो जाओगे, सो जाओगे ।' फिर धीरे-धीरे उस व्यक्ति की ऐसी 
स्थिति दो जाती है कि उसकी सारी इन्द्रियों निद्नित-सी हो जाती हैं, पर सम्भोहनकर्ता 
के इशारे तथा उसके वाक्य के ग्रति जागरूक रहते है। वह कुछ पूछता है, कुछ 
आदेझ् देता है, तो सम्मोहित व्यक्ति उसका जवाब देता है, उसका पालन करता है | 
रोगी को इस स्थिति में ल्यकर शारको आदेश या सुझाव देते थे कि 'तुम्दारी बीमारी 
अच्छी हो गयी है! ओर उसका असर होता था। क्राइड ने अपना भी प्रयोग इसी 
प्रकार शुरू किया । पर कुछ दिनों के बाद उनको रूगा कि इस प्रकार सम्मोहन के 
साथ आदेश और आश्वासन देने से रोम का स्थायी उपशम दोता नहीं है। वह तो 
चिकिज़क के साथ रोगी के सम्बन्ध पर निर्मेर रहता है। बाद में कभी दोनों का 
सपके बिगड़ा और चिकित्सक पर रोगी की श्रद्या हटी, तो सेग फिर छौट्ता है। 
इप्क्षिए, उन्होने यद तरीका छोड दिया | पहले ही अनुभव से उन्होंने जदाजा रूगा 
लिया था कि रोगी के मन में दबी हुई कुछ भावना तथा स्वृति के कारण रोस पैठा 
होता है । अनुभव से यह अदाजा सही साबित हुआ | 
उनके शुरू-झुरू के रोगियों में छूती नामक एक युवती थी, जो किसी सजन के 


अच्चो की देखभाऊ करती थी । उसकी नाक में रिनाइटिस्‌ नाम की सख्त बीमारी 

का. 
गयी थी | उसके अलवा उसे बड़ी थकावट तथा सानसिक अवसाद का 330 
होता था | वह टीऊन्‍ठीक सा नहीं सकती थी, न काम करती थी। उसके बारे सें 
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कुछ आानवारी मिलने पर फाइड को ढगा कि वह अपने मालिक के प्रति तीत रूप 
से आऊर्पित है। उसे पूछने पर उसने क्यूल किया कि वंट माल्कि तक लिए प्रम॑का 
तीय आकर्षण अनुभव करती थी और उसे दबाने की कोशिश बरती थी और वह 
मानती थी फ़ि अब वह उस भाषना से मुन्त हो गयी टै। साथ साथ फ़ाईड ने 
उपचार के अपने उस तरींक का भी विकास किया, जिसमे रांगी को बिना किसी 
प्रकार की रोफठोक या ट्विकियाहट के अपने मन मं जा भी अब्रांत आती हे, उसे 
चिकित्सक के सामने कई डालने क दिए उत्साहित क्या जाता । इससे दबी हुईं 
भावनाएँ. तथा स्मृतियों प्रकट होने में मदद मिलती है | रोगी पे मृत्त चिवन से प्रक”' 
धैनेवाटी बातो या तात्पय समझने म तथा समझाने म चिक्ल्तिफ मदद करता है । 

उन्होंने जिन पर इस तरीफ का पहला पूरा घयोग किया वह एल्जिबेय सामक 
सी थी। घह इतनी बीमार थी कि उसके टोनो पर करीय करीय बंकार शो यये थे। 
उपचार से पता चला पिं वह अपने बहनोइ जे अ्रति सीन प्रेमआंय रखती थी। प्र 
यह निष्पल् ही था | “सं यीच भे उसफी बहन बीमार हो+र मर गयी । जिस समय 
वह अपनी भृत्त वहन की देखती सडी थी उसी समय उसके मन म॑ यह बिचार दौड 
गया कि 'अब तो ये--बदहनोइ--मुक्त हुए €। स अब उनकी पत्नी बन सकती हूँ । 
पर यह विचार उसको बहुत द्दी भद्दा रगा ओर व॒रत उसने उसका दबा दिया | 
दूसरे दिन सुबह ही वह भीमार हो गयी और उसे पैर बेकार हो गये । जब उसकी 
उस घटना की स्मृति कौटी और यदहनोंइ के प्रति अपने अवाठित मात्र को उसने 
कथबूछ किया तब उसऊझी बीमारी मिट गयी | 


इस प्रकार यहुव सारे प्रायोगिक अनुभवा के आधार पर मार्डड इस निष्क् 
पर पहुँचे लि विशेष दु स भव वितृष्णा दुणा या छब्य पैंदा करतैंचाली भावनाओं 
को मनुष्य अस्वीकार करना चाहता है अपने से यह कद्दना चांईता है कि मुझमें 
एसी भावनाएँ ईं ही नहीं | हससे इस श्कार थी भावना या उससे सम्पद्ध घटना 
वर स्मृति भुल्य दी जाती है । आर जिस भावना के कारण उसे त्तीव मानसिक कष्ट 
दु'प भय रुजा आदि के तनाव का अनुमव हो सकता था उसका परिवतन 
शारौरिक कष्ट मे या मानसिक उपस्गों मं द्वो जाता है | 

अम्ुष्य + चेतन मन के उपरान्त उसका एक अचेतन मन भी है 
जिसमे कद प्रकार की कियाएँ चण०्ती रइती हैं. और जो व्यक्ति के 
आचरण पर असर करती रहती है| मन के "स अचेतन केदा म 
मुख्यदता चार प्रकार की लीजें होती दइ | एक मन की वे ग्रक्रियाएँ, जो 
अपने-आप चलती रइती दे तथा शरीर को चलाती है। इनकों न हम अपनी सच्तेतन 
इच्छा से नियत्रित कर सकते है भ सचेतन रूप से अनुभव कर 9फक्‍तें है। दूसरी 
ये सारी कुध्ल्ताएँ, जिन्‍्द इमने प्रयन से सीयय और फिर जिनकी मिम्मेवारी जचेतन 
मन को साप दी । चाहने पर इनके बारे में एम सचेतन बन सकते और इन पर 
वियत्रण भी कर सफ़ते है। इन दोनों की चचा अस्तिक वी रचना के मरुग म 
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मने तफसील से की है. ( अध्याय ४ )। अचेतन का तीसय डपादान है हमारी 
वे सारी स्मृतियां, जो किसी काम की न होने के कारण सोयी हुई होती है। पिछले 
शनिवार को नाझ्ते में भेने कया साया था और पिछले महीने मे धोवी ने कितने 
कपडे लिये ये, इस प्रकार की सारी बातें मैं भूल गया हैं । मैंने फल क्या खाया था 
और पर्स किनसे मिला था, यह इस समय मेरे सचेतन व्यान में नही है। पर 
चाहूँ तो याद कर सकता हैँ । पर जैसे-जैसे समय बीतवा जायगा और इन घटनाओं 
को याद करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी, वैसे-नेसे इनकी स्छूति विस्मति मे 
यानी अचेतन की कोठरी में टली जायगी, जैसे समझिए कि घर का कोई कमरा 
या कबाडखाना हो, जिसमे अनावश्यक हटी फूटी चीजे डाल दी जाती है । फिर उस 
जजांल के ढेर से किसी चीज को हँढ निकालना मुश्किल होता है । 
अचैठन का चौथा और प्रस्ठत चर्चा की दृष्टि से सबसे महत्व का उपादान है 
वे स्मृतियाँ, जो हमें किसी कारण असह्य होने की वजह से उस कोठरी मे ढकल दी 
जाती हैं--जैसे उस छडकी का हुआ था| इस तरह घटना की तथा घटना के साथ 
जुडी हुई भावना की स्प्रति भी छत हो जाती है। इससे उस व्यक्ति को लगता है कि 
वह भावना खतम हो गयी । उस लडकी के मन में अपने पिता के ढिप्ए जो द्वेप पैदा 
हुआ था, चह उसे असह्य माद्म हुआ और तुरन्त ही यट भावना अचेतन मे ढ्केली 


गयी । पर इससे यह थोडे ही खतम हुई ? वह तो अचेतन रूप से उसके गरीर पर ही 
जयर करती रही | 

फिर इस अचेतन मन के आविष्कार के आधार पर फ्राइड ने मन की स्चना त्तथा 
विकास का एक चित्र प्रस्तुत किया । उससे उन्होंने तीन मुख्य हिस्से माने--प्रदृत्तिपुज 
या ईड (70 ), अहम या ईगो ( )9080 ) तथा विवेक या सुपर-ईगो ( 50].७ 
०९० ) । हम सब स्थूछ रूप से जानते है कि मनुष्य म जन्म से कुछ प्रेरणाएँ, तथा हाजत॑ 
होती ही है--जैसे भूख,प्यास आदि । फ्राइट का मानना था कि मनुष्य की जन्मजात 
प्रेरणाओं में दो सर्वप्रधान और सर्वोपरि हैं--योन-इक्ति तथा आक्रामक-बत्ति। इन 
प्रेर्णाओं के घुज को उन्होंने 'ईड' नाम दिया | 

फिर है मनुष्य का अहम्‌ या "मैं पन | नवजात शिश्ञु में यद्द बहुत ही अस्प्ट 
तथा कमजोर रूप में होता है और वयोदइडि के साथ स्पष्ट और मजबूत बनता है। 
इस "मैं पन' से मनुष्य का कर्तृव-बोध--कर्तापन का अनुभव--होठा है । उसझी 
इच्छा-अनिच्छाएँ, उसकी बुद्धि उसके साथ जुडी हुई होती है। यह 'भे! प्रव्नत्तियुज 
(१8 ) से उठनेवाली प्रेरणाओं के कभी अन्गरूप तो कभी प्रतिकूल काम करता है। 
भूज़ लगी तो ठीक है, मैं” सोचता है और तय करता है कि अलमारी से बिसकुट 


निकालकर खाया जाय (? या यों मी तय कर सकता है कि “नही 
साऊँगा । और साथियों को छौठने दो, साथ मिलकर खायेंगे |? मम 


'ईडू? की प्रेरणाओं को मजूर या नामजूर 

कि र करनेबाछा भाग है * $ 

इसकी हमने विवेक नाम दिया है। सामान्य अर्थ मे विवेक का जो बाई हो हे 
ड़ 
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उमफे साथ इसके काय का मेल भी हैं, पर दोना मे उुछ फक भी है, यह भ्यान मे 
रफकर दम सुपर इगो! के लिए पिवेफ झाच्द घा उपयोग कर सफते हैं 


यह बियेक जन्मजात नदीं होता परिचार तथा आसपास के श्रमाज के असर से 
चीरे धीरे उसका मिमाण होता दे। कोइ बालक मनुष्य समाज में दूर रहकरे पढा 
होगा, तो उसभ रस विवेक का व्रिफास नहीं शो थायेगा । 

बचपन में हम माँ याप के विधि निषेधों से अपनी प्राइत अरणाओं को रौफना 
सीखते हं। थूस रगती है तो छोटा बच्चा जो साद बर्द सामने देसता है, उसे 
उटापर पा जाना चाहता है या अलमारी भ रसी मिठाई देसफ़र उसे खाने की 
इच्छा होती है और उसे उठाने के लिए यह तैयार हो जाता है। पर मो उठे रोकती 
है। बताती है फ्रि इस तरह बिना पृछे मिठाई नहीं लेनी चाहिए। चादे भी नहीं 
रसाना चाहिए,। भाई बइनों को बॉटकर ही पाना चाहिए। पैसे वह आमद करती 
है कि इतना चायक तो पाना ही होगा एक और रोटी छेनी ही पडेगी | 

इस तरह से मा का कहना यद्ट पहले-पहकर माँ फी उपस्थिति से शी मानता है। 
मों या बाप, भाई बहन जादि फोई भना फरने था अक्ृत करने फे छिए साग्ने न हो 
तो फिर उसका मन जैसा चाहता है यह वैसा करता दै। पर वह धीरे धीरे मा के 
भादेश या उपदेश को अपने म॑ सभा लेता है ! फिर यह बाहर से मिला हुआ आदेश 
या उपदेद नहीं रद्तता उसके अपने अन्दर से उठती हुईं अतरध्यनि यन जाता है। 
आगे चलकर उसे यह भी याद नहीं रहता कि यह उसने अपने माँ बाप या परिषार 
से सीखा था | वह तो उसे विवेक ही फी ध्वनि प्रतीत होती है | 

इस तरदइ छोटी छोटी बातो से लेकर बड़े-से बड़े नीति नियम तक मनुष्य अपने 
परियार तथा आसपास के समाज से अपना लेता है और इनका सारा सग्रई उसका 
सुपर ईंगो या विवेज' बनता है, जो उसके भ्रववन्तिपुल भौर अहम के बीच भ पहरेदार 
के सम्रान सड़ा रहता हैं और घकोई अवाकृनीय प्रेरणा उठी थो उसको भागे यडने 
नहीं देता | 

इुस्ध तरह 'सुपर-इृगी' से उठनेवाले विधि निपेधां दे साथ प्रवृत्तियों से उठने री 





मन फोई जड़ वच्तु नहीं है कि झसका चित्र बताया ला सके | फिर भी उसके विशिक्न 
आगों के परस्पर सर्वंछ बताने के किए पद चित्र बनाया हैं। इसमें विलेगा कि 
अपृत्तिदुँग का कुछ हिस्सा चेतन मेंह पर अधिक ट्विस्सा भच्ेतन में | शैसे 
झुपर ईँगो का सी भीज़ा दिच्ता लचेतन में और बाकी चेतन में है। 


फऋ्राइड तथा अचेतन सन ६५ 


प्रस्णाओं की टकराहट होती है--जैसे उस रूडकी की ऊ्ंब्य भावना के साथ 'डसके 
गुस्से की हुई, या दो प्रेरणाओ में टक्कर होती है तो उसमे वह व्यक्ति मानसिक अश्यात्ति 
अनुभव करता हे | कभी-कभी यह मानसिक अस्वस्थता हट दरजे को पहुँच सकती है । 
उस हालत में व्यक्ति का मानसिक सतुल्न तथा जाति बापस लाने के किए उसमेस 
नागवार हूगनेवाली प्रेरणा अचेतन में दवायी जाती हे | फिर उस मनुण्य को लगता है 
कि उसके मन में कोर्ट अवाछित मावना है ही नहीं। 

बच्चे का मन वर्तमान को ही पकड सकता है, भूत तथा भवि्यकाल के अधिक 
विस्तार को पकड नहीं सकता । उसको भूख लगी ओर तुरत भोजन नहीं मिला, तो 
उसे लगता है फक्रि कभी मिल्शा ही नहीं । उसको क्रिसी छोटी-सी चीज को लेकर दु ग्य 
होता हे, तो लगता है कि बस, दु'ख ही दुख है, उसका कोई अन्त नहीं । इसी प्रकार 


गुस्सा, भय या प्रेम आदि कोर्ट भी भावना उसमें उठती है तो उसका आवेश उसके 
मारे अस्तित्व पर छा जाता है। 


फिर चह इसीलिए. निष्फल्ता भी बहुत कम सहन कर सकता है| मां ने उसको 
किसी काम से रोका, जो वह बहुत चाइता था, तो उसे लगता है कि बस, अब उसे 
ऊुछ करने का अवसर मिलेगा ही नहीं। इसलिए उसके मन में निष्फलता के अनुभव 
के साथ गुस्सा भी अधिक आसानी से उठता है और इन सबसें इन्द्र स्वमभावतया 
अधिक तीन्र द्ोता है। और जहाँ इन्द्र तीम होता है, वहाँ उसके किसी एक वाजू 
को दबाना या ठसन करना भी उतना अधिक सभव होता है । 


इस तरह फ्राइड ने यह प्रतिपादित किया कि बचपन भे प्रत्नत्तिपुज या ईड से 
उठनेचाछी बहुत सारी प्रेरणाएँ अवदमित होकर अचेत्तन मे चली जाती है और इस 
तरह उसका बडा हिस्सा अचेतन में समा जाता है। उनका मानना था कि यौन-इत्ति 
तथा आक्रामक इत्ति यानी सर्प को इत्ति ही मनुष्य की सबसे जबरदस्त प्रेरणाएँ: हैं और 
उन्द्रीके नियन्त्रण पर सभ्यता की रचना हुई है । सभ्यता जितनी आगे बढती है, इन 
दो प्रेरणाओं को उतने ही अधिक काबू में रखने, प्रकट न होने देने की जरूरत होती 
टे ॥ फिर इनको जितना दबाया जाता है, उतनी ही वे अचेतन में चली जाती हैं। पर 
वहीँ जाकर वे मिट जाती हों, ऐसा तो नहीं, उनकी ताकत तो पूरी बनी रहती है | इस 
ठरह अचेतन में रहकर वे तरह-तरह से मनुष्य के आचरण को प्रभावित करती रहती हैं | 

जैसे, पानी सें वहनेवाली किसी लकडी का थोडा-सा भाग ही पानी के ऊपर दिखता 
है, उसका बहुत अधिक माग पानी में इबा रहता है, वैसे ही हमारे मन का अधिकाश 
भाग अचेतन में डूबा रहता 


है। हमारे चेतन भन को प्रतीत होनेवाल्य 
वाला 
डेसका अलन्त ही अल्प अश है| मन की स्वना पर 


3 ना की यह धारणा फ्राद वि 
के कारण हमें मिलती है | रणा फ्राइड के आविष्कार 
छ 


अचेतन के खेल श्श 


प्रययड ने मनोविज्ञन की जो नयी धारा झुरू की, उसम उन्हाने कई सिद्धान्त 
व्य प्रत्तिपादन क्या | उनक शिप्या का एक सम्पदाय सा भ्रन गया दे जो उनके 
इर सिद्धान्त को अक्षर्थ सही मानटा है। पर राम्धन्यतया उनके द्वारा पतिपादित 
चार मुद्दे सर्वमान्य हुए है और यह कद सकते हैं कि उनक कारण मनाविशान फो 
नया मोड मिला दें | 


ये चार मुद्द द॑ 

१ सानसिक नियार्भा म कायकारण सम्व ध 

२ अचेतन था महत्व, 

३ हर मानसिक निया वा उद्देशमूलक् दोना आर 

४ सन के गठिशीकक ठथा विदररा मक स्वरूप पर भार | 


पिझले अध्याय म जो चर्चा की गग्री उसमें इनम से कुछ पहल पर प्रकाश डाए 
गया है सास करके मन वे विक्रासात्मक स्वरूप, गतिद्वील्ता तथा उसके अचेव्रव तत्व 
पर | इस क्षष्याय म॑ इन मद्दो वी कुछ अधिक चर्चा करेगे | फ्रायड के सारे सिद्धान्तो 
की तथा उनको लेफ़र घल्नेवाले धाद वियाद फी वारीकियों मे उतरने की जरूरत इंमें 
नहीं है | हों कुछ मूलभूत सवाल्ग की घचा आगे यथास्थान करगे | 

अचेतन मन किस तरद काम करता है. उसका एक उदाहरण इसने पिछले 
अध्याय म॑ देसा है| फ्रायक ने मानसिक उपचार का जो सरीया अपनाया, उसे 
शा*को एनेलिसिस! या मनोविदलेषण कहा ज्यता है | उठका मुख्य सिडढान्त यट है 
कि दयी हुई मानना प्रकट हो जाय तथा दी हुई स्मृति लौट आये तो उस मनुष्त 
को अपनी अवस्था की गब्ची जानकारी मिरक जायमी कारण उसरी समझ में आ 
जायगा। फिर धीरे धीरे अपने आचरण को सुघारनेंम या उन प्रेरणाओं को या 
वृत्तिया को णीवन स किस तरइ निभाना होगा इसका सपाय फ्रने म उसे मदद छी 
जा सपेगी। यह मी कोर्ट एकदम नयी बाते नहीं है। फ्सीरा पत्ति या बेटा मर 
जाथ या उसी प्रसार का दूसरा दु'्प आ जाय तो घद ली कमी कभी जड़वत्‌ बन 
जाती है | वद रोती मी नही है। भन मे एक झत्पता अनुभव करती है और जडबत्‌ 
रद्द जाती है | गाँवों के लोग मी जानते है और फहते हैं कि वह एक बार जी मरकर 
रो ले तो फिर टीक हो जायग्ी | इसल्ए उसे दकाने यी फोशिश फरते हैँ । इस प्रकार 
दबवी हुई मावना को निकाझने की क्रिया को कैचैरसीस ( ०४/87679 ) कहते हैं । 
मनोविज्ञान में इसरा धडा महव दे | 

देसे मामरों मे कारण स्पष्ट होता है, तो उपचार भी शासान दोता है। 


अचेतन के खंड द्र्७ 
मानसिक व्याधियां में अधिकतर कब्र, किस या किन कारणों से क्या हुआ, यह किसी- 
को जात नहीं होता | इसीलिए इसको ढ्रेंढड निकालना सहज नहीं होता है । े 

क्रायड का तरीका यह है कि डॉक्टर रोगी को ज्ञान्त ल्थिकर उसे इस बात के 
लिए पोत्साहित करता ह कि उसके मन म जो कोई बात आचे--भली-छुरी आर्थयुक्त, 
जर्थहीन सब---वह दिल खोलकर कहता जाय | डॉक्टर उसे सुन॒ता रहता है। उसके 
पीछे यह मान्यता होती है कि इस प्रक्रिगा से उसकी मानसिक विक्रति से सम्बन्ध 
रफनेचाला फोई न कोर्ट शब्द या वाक्य निकल आयेगा | टस प्रकार से कोई शब्द 
या विचार डॉक्टर को अअ4पृर्ण लगे, तो उस पर वह चर्चा छेडता है ओर चर्चा करते- 
करते अधिक जानफारी प्रात करता है। फिर किसी विषय का ठौक-ठीक पता लग 


गया तो रोगी को उसका अर्थ समझाता हैं। इस तरह करते-फरते खोयी हुईं स्घृति 
लेट आती है तथा दबी हुई 


हुई भावना प्रकट होती है। फिर आरोग-आप्ति का मार्ग 
खुल जाता है। 


प्रथम विश्व-युद्ध में सिपाहियों मे कई मानसिक विकृतियों पैदा हुई और इन 
तरीऊों के प्रयोग का अच्छा मौका मिल । उससे आश्चर्यजनक सफल्ताएँ भी मिलीं | 
ल्डाई के मेदान में मनुष्य को अति तीव्र तमाव का सामना करना पडता है, जैसा 
प्रसग साधारण जीवन में बिरल्ा ही आता है | वहाँ एक तरफ देहा-प्रेम, कर्तेव्य-बुद्धि 
तथा दण्डन्भय, तो दूसरी तरफ आत्म-रक्षा-झ्त्ति, परिवार की चिन्ता आदि विपरीत 
वृद्तियो का जबर्दस्त सधर्ष मन में चलता है | इस सबर्ष से बचने के लिए. अचेतन कई 
तग्कीय निकाल्ता है। 
एक सिपाही एक बम के घडाके से उछलनेवाली मिट्टी मे दब गया और अचेत 
हो गया। इस दुर्घटना म बह बच तो गया, पर उसके मन में तग जगहों का जब॒र्टरत 
डर वैद गया । बन्द कमरे में चद रह नहीं सकता था| छरूडाइ के झेच-सडडे--उसे 
असह्य लगते थे। यहाँ तक कि बाहर वरसनेवाले गोलें की बोछार भी उसके सामने 
वच्छ माढस द्ोती थी। वह बाहर भाग निकलता था | इस विक्ृत्ति के साथ-साथ उस 
भगजानक बविम्फोट की रूठृति उसने खो दी थी। मानसिक उपचार से यह स्मृति लेट 
आपी | उसे भय का कारण भी पता चछ गया और मय छूट गया । 


किसी राक्ट म पठकर एक व्यक्ति का एक हाथ दस तरह जड हो गया कि बह 
न उस हिला सकता था, न मुद्ठी वॉध सकता था । पहले तो यह माता गया कि छडाई 
से छूटने के लिए वह बहाना कर रहा है | उसे दण्ड दिया गया | पर आलिर पाया 
गया कि यह जटता प्रनावटी नहीं है । ल्डाई सत्म होने के बाद वह घर च्औैदा, तब 
भी उसकी यही झल्त रही। आसिर मानसिक उपचार से मन को जबर्दस्त बलोट 
पहचानेवाली उस भयानक विस्फोट की स्मृति लौटी, तो चह आफत भी छूटी | इस 
2९ अचेतन सन मानो उस मनुष्य की इच्छा के खित्मफ ही उसको बचाना चाहता है 
और उसके लिए कोई भी मौका हेँढ लेता है | उस सिपाही का दथ जट वन जाने का 
मंतलय यही था कि चह फिर सिपाईगिरी कर नहीं सऊता था | चह अऊर्सप्य हो गया ! 


द्८ मनोज्ञगरत्‌ की सर 


आपयड़ का एक सिद्धान्त हमने देखा कि इरएफ मानसिक तिया उद्देश्यमूलक 
हांती दै | उनका मानना था कि मास अचेवन इस सतत पश्रमायित करता है। हमसे 
ना गलतियों होती हैं, कुछ दुधतनाएँ शेती है, वे भी बमतल्थ नहीं होती । उनय पीछे 
भी कोइ कारण ह्वता हैं| *स प्रकार रोजमरें के जीबन की गलतियों तथा इुर्घेटनाओं 
या विष्टेषण करफ उन्हाने एक जिताय लिसी है, उसका नाम हैं 'सा”को पैथोंलोजी 
आफ एब्डी डे ल्‍वत्प! | 

अऊमर हम दरपत दे कि शम कुछ कदते-क्टले कुछ आर दी कह टाल्तं ६ | तो 
उसमे इस प्रफार अपने मन की छिपी हुए मावना प्रज्ट शोती है। इसफा एक उदा 
हरण में अपने अनुभव स॑ दूँ । कुछ साल पहले तय एक वरिष्ठ नेता पा देशन्त हो 
गया ता बह समाचार सुनत ही मे कह उठा, अच्ठा | यद ता अपेक्षित ही था 
नारायणमा” ने बात पक्ड ली और कहा "क्या तुम यह चाहते थे फ्सीके सन 
म इस अकार के सजन मद्दानुमांयां पे लिए, मृत्यु-कामना दो यह कोर्न आसानी से 
ऊषूक नहा करेगा | स्तिने कमीनेपन थी यात होगी ! पर इस अकफार का कमीनापन 
अपने म होता है | मैं कभी कभी देश भी स्थिति से चिढ उठता था तो सोचठा था 
कि यह ओ बड़े नेतागण गही पर बैठे दे ये फ्य हटेगे ! और कब नौजवान देश फी 
धुरी सैंमालेंगें ! इस तरद यह इच्छा मेरे उस शब्द में प्रफट हुई | 

फ्रायड ने एफ मजेटार प्रसय दिया दै! जर्मनी मंएक असवार म॑ एक 
बार यहों क युवराज के बारे म सबर निकली कि वे फलों जगह गये तो ऋउन 
पिन्स के बदले अखबार म॑ छपा क्लाउन प्रिनस्स । उसका अर्थ दोता 
है भोड राजा | इस छापे थी गलती के किए. दूसरे दिन पत्र के सम्पादक ने 
क्षमा याचना की पर उस कमायाचना मयह ल्खिा था कि हमने कछ 
गलती से भाउन पिरा छापा था पर पह असल म॑ क्लाउन प्रिन्स होगा। गलती 
के लिए कमा कर | फिर वहीं भूक | फ्रायड कहते हे यह भूल भी निरी भूछ नशा है | 
यह अदटमित मार्नों का अकाद है । जमनी सम राज-परिवार मी खुछेजाम आसकोचना 
नहीं कर सकते थे | इंसल्ए मन म दबी हुईं शअनादर भावना दस प्रकार प्रकट हुई । 

दर्घटनाओ क पीछे भी वे अचंतन की साजिश निकालते हैं । उन्होंने एफ छडकी 
की कहानी दी दे । वह छुट्टियों भ अपने परिवार के साथ एक गॉव गयी थी। पे 
ण्य दिन घोडे की गाडी पर घूमने निककी | एफ जगह घोड़ा मडका को वह गाडी 
से कूद पडी आर उसकी टाँग टूट गयी | यह पक दुर्घटना थी ऐसा इम मानगे। 
बर फ्रायड नहों मानते । उसका सिललिल्य वे इस तरह जोडते हैं | एक दिन दाम फो 
पार्टी मे उस क्‍डकी ने एक विद्येप प्रकार छा उत्य किया जो उसक पति को अच्छा 
नही लगा और उसने उसको झिटका कि तुम वैसी बेशम हो, जो इस तरह नाचती 
हो! “सी प्रकार की दूसरी झ्िडकियाँमी उसने खायी होगी | तो उसके अचेतन में 
एक भाषना उठी कि “चलो, ये मुज्त पर इतना नाराज हैं तो गुझे कोई दण्ड मिलना 
चादिए | टॉग ही टूट जाय तो लच्छा | नाचना ही बन्द हो जाय। एक दिन शाम 


अचेतन के खेल के 


को उसने घुमने जाना चाहा और गाडी मे उन पोटा की जोटी जुतवायी जा छर 
तफानी थे | उसकी भतीजी मे साथ जाना चाह्य तो उसे लेने का सशमत नहीं दे | 
फिर जरा सा. उुछ हुआ, घोड़े भटके और उत्तेजित होकर वह पद पदी और देने 
इसी ( इस प्रकार अपने खुद के अवेतन की करतृता के कई उदाहरण उन्होने दिये है) 

हम कुछ भूछ जाते €। फिसीफा नाम अच्छी ता जानते हुए भी मात पर 
भूल जाते हैं | कोई नाम याद आता 
का सेल देखते हैं । 


खप्मी के अर्थ-निरुषण में भी उनऊी बहुत बडी देन ह। आवउुनिस युग भे 
खप्ना का व्यवस्थित सिद्धान्त / थिअरी ) उन्होंने ही पहले बनाया | उसके अनुसार 
हमारे अत्तन में दबी हरई इच्छाएँ ही खप्न के रुप म निकलती हर | खरम माम्यर न 
सेमे पर स्कुल के लडके ऊधम मचाते हें, वैसे हो मानव का चेतन मन जय सो जाता 


है, तव जचेतन के टन सारे भूर्तों को नाचने का मौका मिलता है। पर उस पर भी 


वे अपने निजी स्वरूप में निकल नहीं सकते | उन्हें ठद्नवेष धारण फरना पडता $। 
मन में एक प्रक्रिया या व्यवस्था है, जिसे उन्होंने प्रतिहरी ( सेन्सर ) का नाम डिया 
है। ल्डार्द के जमाने में जैसा एक सेन्मर नियुक्त होता था आर अफखवास मेज्या 
ठप, क्या न छवे, यह जोचकर छापने की टजाजत द्वेता था, पैसे ही यह स्वप्नो का 
जोँचता है | इस प्रतिद्ारी का यद्द काम होता है कि उस व्यक्ति को नींद संगत ने 
ही । इसका अनुभव हममें से हर किसीकों होगा । रात को हमे प्यास लगी तो #म 
खप्न देएते है कि इसने उठकर पानी विया । पेशाय की दाजत रेती # तो न्वप्नम 
बार-बार हमे अनुभव होता है कि हम पेशाब कर रहे हैं। आसिर जब हाजत्त बहुत्त 


बढ जाती है, तव कही नींद हटती है। इस तरह इच्छा पूरी करना सन का उद्देहय 
होता है। हम कही जाना 


प्वाहते ये, पर जा नहीं सके, टेस्ट 
मैच देखने की बडी इच्छा थी, पर 
मौका नहीं मिला, तो खप्न में 
हमारी ये इच्छाएँ पूरी हो जाती 
हैं । बच्चे अक्सर इस प्रकार 
सीधी सादी इच्छाओं की पूर्ति के 
म्वप्न देखते है। पर जब हमारी 
कोई प्रेरणा या इच्छा हमें इतनी 
अभद्र था अरुचिकर रूगती है कि 
हम उसका अखर्तित्व ही स्वीकार 
करने को तैयार नहीं होते, 


है तो गलत रूप मे 7न सके पीठ 4 शसतन 





जब सत्तरी सो जाता है, तब भूतों का 
नाच चअछता है। 


यरनी उसे अचेतन में ढकेल देते है, तो वह मौका पाकर सख्प्न के रूप से 
५ है # निकलती 
है। मान लीजिए, किसी स्री के प्रति मेश आकर्षण हो श़या, जिसे मैं अत्यन्त अमैतिक 


छा मनोजगद फी सा 


समझता हैं | मुझे यह सहन ही नही होता कि मन मे ऐसी भावनाएँ उट, तो विर 
यह भावना अचेतन भ॑ दबेगी और मौज पर खप्न में निक्‍्लेयी | छेक्नि कभी म॑ स्वप्न 
म उस जी का या उरासे सम्बद्ध स्सी इच्छित श्रसग को सीधे सादे रूप म नही देखेँगा | 
उसका रूप इस अ्रकार सदला हुआ होगा कि म उसे पद्चत्ान दी नही सूगा। ख्न 
में देसा हुआ सारा प्रसग त्रिल्द्ृः निरर्थक ही अतीत होगा | पर भनोवि्लेषण मे 
जिस' मुक्त चिन्तन वा या मनम तो बुछ आये यह फह डालने या तरीका 
( फ्री असोसिएशन ) अपनाया जात है. उसीफ़ प्रगोग स॑ स्वप्नों पे असली माने की 
जान॒पारी मिल राजी है । 

अचेतन भ सिर्फ दबी हुए प्रणाओं का सलू चलता है ऐसी बात नहीं उसमे 
सजना मय चिन्तन भी चलता हैं, ”सके कद सबूत हैं। 'केउुले नामत् शक रसायन 
बिदू बेनजीन की आाणदिक रचना क बारे म सोचते हुए! आग के सामने वैदे थे। 
योडी दैर कफ लिए वे ऊँषने लग | वे ल्पिते € मने द्वेग्ग कि ओऑर्सों फे सामने 
अणु उद् रहे ईं । वे साँगो की तरह हिल रहे थे घूम रहे थे | भरे ! देखो  यद जया 
एक सॉप ने अपनी दुम को अपने मैँह सम पर लिया और मेरे सामने ग्रोक गोरू 
घूमने लगा । मानो विजत्य की झलक मने देसी दो; इस वर्ट भर जग उठा आर 
रातमर उस पकल्प को छेफर गणना करता रहा | “स तरह बेनजीन के मॉलीक्युल 
की बृत्तावार रचना था आबिष्यार हुआ | 


आती लोबी नाम के दूसरे वैज्ञानिक को भी यह विल्क्षण प्ररुत्प स्वप्न में ही यक्षा कि 
स्नायु पथ द्वारा जो समाचार आते जाते है उनका भाध्यम एक रासावनिक मतिया 
होती है। स्वप्न म यद्द सहते ही वे जाग उठे और इस सूझ को छिस पिया | दूसरे 
दिन ये उठ छेसन थी पट नहीं सके | फिर दूसरी राठ को उन्होने यही स्वप्न देखः । 
अंबयी बार बह उनकी पकड़ से आ गया । 

गाधीजी ये जीवन म भी इस प्रकार की साझ के कर उदाइरण ८ । रौल्ट-घानल 
के सिल्पफ़ कत्रा करता चाहिए. यद्द सोचते हुए रात को सो गये और बडी मोर अर्घ 
जाग्रत स्विति म अन्दर से सुनाई दिया--इडठारू करों । 

फिसी सवार को लेजर सोच-विचार करने के बाद उसक बारे म सोचना छोडकर 
न्माग को फारिग रफते हैं तो अचेतन के स्तर पर वह चिठन 'चल्ता रहता है | शाम 
को सोचफर छोड दिया तो रात की नींद क समय अचेतन में यह चितन चलता रहता 
हं। फिर या तो स्वप्न मे या नींद से जागने के ग्राद सवाऊ वा हल प्रकट होता है| 
विनोबाजी ने “सकी तुझना मिट्टी में बीज से अकुर उगने क साथ की दै। मिद्ठी में 
यीज डाब्कर उसे मिट्टी से ढेंक देते है तो मिद्दी के नीचे उसम॑ परिव्तंन पी प्रक्रिवाएँ 
चन्‍ती रहती है। फिर एक दिन मिट्टी पोडनर अकुर निकल जाता है। 

पर अचेतन से गलत चीजे मी निकतती है। बुछ दिन पहले एक समाचार छपा 
था कि एफ आदिवासी ने अपने बेटे की हत्या की और उसचा कारण बताया गया कि 
दंवता ने उसे दशन दिया और अपने बेटे थी बलि चटाने था आदेश हि । 


मन या आत्मरक्षा-तम्त्र ७१ 


स्विदूलसलेण्ड म भी ठमास्‌ शकर नाम के णक धार्मिप पुरुष में फई लोगा र सामने अपने 
आई का सिर काट टाल था। उसने मी यही देवता के आदंदधय का पारिण बताता 
था [| ख्वप्नो की त्तरट ही मन की तीम भावना की या थयावद्र वी स्थिति मे भी इस 
प्रकार की श्राति का दर्शन होता है। कमी उभी अस्तर्वाणी भी सुनाठ देती है । मेने में 
टेवता के बारे म, उसके दर्जन देने के बारे मे. जा वारणाएँ ओर वन्यनाएँ दोठी ४, 
ज्सके साथ आअवदसित ठेंप आदि भावना के सम्मिक्राद श्र टस प्रतार या 7विविश्वम 
या लन्तर्बाणी' बेदा होती है। इसलिए 'दछानों या पअन्तवाणी' मे जो धोरे दी 
सम्भावना है, उसके प्रति जाग्त रहना चाहिए। जॉच पर लेनी चाधिए कि अपन 
अचेतन मे जो बहत साग कूडा-करकर जमा है, यह उससे उठनवात्य भ्रम डी वा नाव 
$ ? ख्याल रखना चादिए कि बैशानिक अपन अचतन पी यम वो बिना साचे शान 
नहीं ऐसे, उस परजानिक वर्क की क्साटी पर अच्छी तरह परसते है | 

इस तरह #मारे जीवन म जो अथहीन दधरक्‍्त, गलतियों, दिस्‍्मृतियोँ और स्वप्न 
हेते हें, ये मी असछ में अर्थहीन नहा ४, बरिक अपने अचतन में चल्नेवाली प्रक्रियाओं 
की ही अभिव्यक्ति है । यह फ्रायड का एक महत्तपूर्ण श्रतिपादन ह। इन छेष्टी छोटी 
चीजों के अध्ययन से हमारे अचेतव म चल्मेवाली तियाआ वी जानकारी मे मिल 


मनकती है और इस तरह हम अपने वाम्तबिक स्वरूप का पहचान सक्त # | आत्मजान 
का यह पहला कदम हो सकता है। 


७ 


मन का आत्मरक्षा-तन्त्र १२: 
ईसप की कहानी में हम सबने उस ल्मडी के बारे मे पढा है जो अगर के ग्तेत 
से गयी थी और पके हुए अगूरों के गुच्छे देखकर रउाने की लाल्‍्च से कूदकर बहोँ 
तक पहुँचने की कोशिश की थी | जब उसको ट्समें सफलता नहीं मिली, तब चह्द यह 
कहकर घह्दों से चछ दी कि “अरे, ये अगूर तो सट्ठे दी है |! 


सरे छोगों के सामने अपना मुंह बचाने के किए हम अक्सर दस पकार की 
यनावटी दलील दूँढ निकालते हैं | 


बहुत दिन पहले कन्द्रीय मन्न्रिमण्डल के एक सदस्य को कुछ श्रष्ाचार के आरोप 
के कारण इस्तीफा देना पडा, तो उन्होंने असबार में एक लेख में ल्पा कि मैने 
तो जिन्दगीमर सत्ता के बिना ही सेवा की है। यह सत्ता तो बस चन्द साल ही 
आयी थी । अब वह नहीं रही तो कोई बढाया फरक हुआ, ऐसा किसीको नहीं सोचना 
चाहिए, इत्यादि | सब्र जानते ये क्रि उनको रचा की बडी आकाला थी और इस 
प्रकरण के वाद भी रही | 


पर छोमडी ने तो अपना ही दिल बहलवने के लिए ऐसा कट्दा था। दूरये के 


फ्के मनोजगत्‌ की संर 


सामने मेँह बनने पे दिष्ए तो लोग अक्सर जान वूझकर ही बनायटी दलील देते दे 
कफ कारणों से घठ थोल्ते है | पर अपने मनवद्वल्वव के लिए तथा फ्मी कभी दूतरा 
के किए भी इस प्रसार की बनांवेटी दलीरू अनजाने ही ध्मार अचतन म॑ से पैदा शा 
सकती हू | 

सम्मोहन निया या उस्लग्ट पहले आया दे | किसी व्यक्ति को सम्मोहित वर 
सम्मोश्नक्ता उसे कुछ आदेश दता है तो वह मानता है, बह आदेश कितना भी 
अयुक्त और गशगत क्यो न हो तथा उससे उस व्यक्ति की हँसी भी क्या न द्ोती दो ।! 
अब इस स्थिति में उसे आदेश दिया जाय कि युम दां घ॒ष्टे या चार घण्टे के बाद 
यमर की सिडकिया को खोल दोगे या मेल पर कुरी रपस+र उस पर 'चढोगे तो बह 
जरूर उस समय पर घद याम करेगा | तब तो उसका सम्मोहम छूट गया द्ोगा और 
उसे यह याद नहीं रहेया कि उसे सम्मोहित कररे यह आदेश दिया गया था। पर 
निश्चित समय पर उसके अचेतन म से यह आदेश उसको भेरणा देगा वह एफ बेचैनी 
महयस करेगा और वह काम करके ही रहेगा । पर ऐसा क्यो क्या, इसका कोर 
कारण तो माद्म होना चाहिए ! कोइ पूछेगा यो वह शायद यही कारण बतायेगा 
कि कमरे मे ज्यादा यर्मी दो रही है या छत से लटके बिजली के पसे की जाँच करनी 
चाहिए. । जो पहले की बात जानते होगे, उनको यद्द स्पष्ट ही माद्म दोगा कि उस 
काम का असली फारण तो सम्मोहित अवस्था या आदेश ही है। पर वह तो अपन 
दिये हुए कारण फो ही सच भानता रहेगा । 

हमारे मन भ॑ एक प्रक्रिया या तत्न दोता हैं जो हमकों तनाय और दुख स 
बचाना चाइता है और हमारे आत्म सम्मांन की या अपने बारे म अपनी अच्छी 
घारणा को अखण्बित दखने का कास करता है। इच तब की आमस्क्षा ध्रत्नों या 
डिफेन्स मेकानिप्म कट्टवे है । यह अचेतन में दी काम करता है । इसकी कई प्रनियाएँ 
होती हैं| ऊपर के उदाहरणों फी प्रक्रिया को तकामास निर्माण या रैशनालाइजेशम 
कद्दा जाता है | 

सम्मोहनवाछे उदाहरण से अचेतन भ प्रर्णा बाइर से आरापित हुई थी | पर 
अक्सर हमारे अचेतन मैं से उठनेवाढी प्रेणय के यह होकर हम जो काम करते हैं 
उसके ऊपरी कारण पे तौर पर तकाभास निमाण फरते हैं । 

एक आश्रम म शक लड़का था जो शहर भ लोक सम्पक का कास करता था| 
अक्सर यह देखने को मिलता कि जिस रिन् उसकी रसोई यी बारी शोती थी उसी 
दिन उसी सभय उसे दाहर मे को” यहूच जरूरी फ्राम याद आता था। इसको लेकर 
बह यहुत्त उत्तेजित धोकर झगडता भी था | दूसरे साथी कद्दते थे कि यह शठ्ा बहाना 
बना रहा है। पर यह बरदाना नही था बह सचमुच ऐसा मानता था | असछ स 
रसो् के काम के लिए पुरुषों फे भन मे अवश इोती है। उसीके कारण ऐसा दोता 
था | इस प्रकार के पचासों प्रसय इमारें जीवन म॑ झाते एईं जहाँ दूसरे क उद्देश्य के 
बारे में ्वक किया जाता है--झठ या बहाने का आरोप फ्रिया जाता है और उसका 


मन का शारमरक्षानतन्य जे 


सेकर झगदे भी दोते है। इन प्रसगगा मे यह समझना चारिए प्नि हे अर 
चलने का आरोप किया जाता है, बह खुद अपने का प्रामाणिक मानता है| जब ता 
उसको अपनी इस ग्विति का भान ने श। तय तक णाराप प्रस्यागाप खे झगह या 
हि रे ेु 

रे आर ड़ दूसरी पद्धति है प्राजफ्शन या आरपण। जा अपने म है, न्‍स 
बाहर देखना । वैसे दस चीज को चिलऊो ने, दार्भनिका न॑ पल भी पाचाना था। 
पथा पिण्टे तथा बशाण्डें ।! गीता प्रबनन मे विनोबाजी ने रमदास स्वामी के शमा 
यण ल्सिने की रोचक कद्ानी का बर्णन किया ह | रामदास स्वामी ने सिखा था 
हनुमानजी लका म गये आर वां उन्‍्हाने सफेद फुल देर | या सुनकर ऋ्ायप मे 
गैद हए हनुमानजी तुरन्त प्रकट हा गये और बोले कि यह गरुत 7, मेने लल १० 
देखे । यह झगड़ा ठेठ रामचन्द्रजी के पास गया। उन्होंने पेंसल्या दिया मि आसार गे 


फूल तो सफेद द्वी थे, पर हनुमानजी की ऑग्स गुस्से स लाल हा गयी था ध्सहिए उन्हे 
ये छूछ दिसाई दिये | 


ठीक है कि किंसीफी ऑस्स गुस्से से लवल हो, तो उसे फूल सफद नहीं, ला 


दिखाई देँंगे। यह तो कि कटपना है । पर उसमे आरोपण के तस्य क्री तरफ जो इशारा 
है, बट यथार्थ है | 


बच्चे अक्सर जँपेर से डरते ह, अनजाने मनुप्य से टरते ६, जहाँ भय का फोर 
कारण न हो, वहों भी उन्हे भय लगता है। कुछ भय तो ये लोग उनको जाग 
बूझकर सिसाते है | कुछ तो आऊसिक समावेश ( असोसिएशन ) के कारण बनत 
हैं | पर कुछ बच्चा मे एक विशेष प्रकार की भीझता पायी जाती है, जा टन थगा गे 
नर आती। यह भय मानसिक इन्द्र का परिणाम होता है| मन सप्रेम तथा द्वेप थे 
बीच इन्द्र चलता हो, द्वेप-भाव के लिए वह अपने फो अपराधी समझता ही और 
द्रेप दय गया हो, तो उसके कारण अन्दर से वह एक तनाव, उद्देग अनुभव करेगा । 
पर दस सद्देंग का कारण उसके शी अन्बर होते हुए भी वह उसे बाहर देखता है | 
ऊत्ता, गाय या अजनत्री मनुष्य से जितना ख्ाभाविक सकोच होना चाहिए,, उसस 
कही ज्यादा अधिक, अनुचित भय का उसे अनुभव होगा | क्राब्पनिक हाउ! या 
जानवर उसे जहदों तहाँ दीसगे । फ्रिसी पन्‍्चे में इस प्रकार की मीझता हो, ता समझना 
चाहिए कि उसके भन म जपर्दस्त इन्द्र चल रद्य ऐ और उसको उससे मुक्त करने कप 
उपाय सोचना चाहिए | 


अपना दोप दूरारा पर लादना भी इसका एक 


स्वरूप ₹। हमम जो दोप शेता है, 
वही हमें सपसे दिसाई देता हे। इसकी वैज्ञानिक छानयीन भी की गयी है। एक 
विश्वविद्याल्य में ९७ भिक्षायिया पर प्रयोग किया गय। 


| !। कजूसी, जिद, अव्यवस्ितता 
तथा दन्बूपन--ये चार दुर्गुण आपने से तथा दूसरों मे फ़िस मात्रा में है, यह ऑकन 
के लिए, उन्हें 


फद्दा शया | इनस से कोई न कोई दोप कम वेशी माना में, रएएक मे 
ते था ही। उन विद्यार्थियों भे अपने बारे 


रे मे जो राय जाहिर फ्री, उससे पता चला फ्ि 


फ़्छे असनोजगत्‌ को सर 


कुछ को अपने सख्माव की टीज ठीऊ जानतारी हे; कुछ को नहीं हे। जिनयो 
अपने स्पभाव का कम पता था उन्हाने अपने मे जो उुय़ुण ये उन्हें दूसरों में 


ज्यादा देसा | 


इम सबम यह गुण थोरा पहत हैं पर उजुछ ढोंगा मे अधिज मात्रा म दील्खता 
हे। फिसीको सारे लोग झाथस ही कतृस टिपाल देते ह फ्सीको रूगता हैं झि हर 


बः ः 


रोट्सऊ हनाही का धड्वा 


वोट उसके खितफ यो पड्यन्र 
रन रह रै | ये सारे अपने मन 
+ दच्दो के ही आरोप होते हैं । 
व्स प्रवार आरोप की प्रक्रिया 
ह्तनी व्यापक है ऊफ़ि देखे 
ज्ञधार पर मनुष्य के मानसिक 
भाव को पहचानने के लिए बुछ 
जॉच या ठेस्ट के तरीके आज 

क- आम उपयोग मैं त्ययें जाते 
है। उसमें एक है रोश्ैक 
( 7१०8४२6॥ ) के स्थाददी ये 
धबे या सरीफा | वागज 
पर थोडी स्याही छिडफकर 
कागजऊ यो बीच से तद फ्रिया 
जाय तो खुल्में पर एक प्रतितम 
( 5चधााश्ोणल्ओं ) आइति 
बनेगी | ह्सकर किसीकी बताकर 


पूछा जाय + “सम क्या दौलता है तो ऊसे बादले म॑ हाथी घोड़ा आदि थी आह 
तियो की फटपना हम करते हैं चैसे इसम , भी निसीकी आक्षति की कल्पना यह करेगा 
तो इस पर से उसर॑ मानस के भादी का पता चल शजता है | 





दूसरा है चैमाटिक आप्परसप्दान टेस्ट | 
न्सम कुछ चित्र बनाये लाते है सिनम 
युछ मनुप्य हों और जिनके फर् अर्थ निकल 
सफ्ते हो। उस अकार के एक चित पर 
जाये जानेवाले व्यक्ति को एक फहानी 
यनाने को क॒टद्दा जाता दै। हंस कहानी 
मयह चित्र के भनुष्यो में फ्रिस म्रकार के 
सम्यघ का आरोप करता है इस पर से 
उसकी आनसिऊ स्थिति का पता चलता है । 
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एक और तरीका #--उछ शब्दा से एक वाक्य बनाने को कहना। मान लीजिए, 
गे शब्द दिये गये | राम | हमीठ | ने | को | छीन लिया । भेट दी | पटी | 

इनसे थार वाक्य बन सफते हैं 

१ शम ने हमीद से घडी छीन ली ३ उमीद ने राम फो घी मत दी 

२ हमीढ ने राम से बडी छीन ठी ४ राम ने हमीठ का घटी मेद दी 

कोड इनस से दूसरा वाक्य बनाता है, तो उससे यह पता चलेगा कि उसके सन 
मे आक्रामक भाव का जोर है, व्सटिए वद्द भूट के बदले छीनना चुनता है। फिर 
उसके भन में मुसत्मानों के बारे में द्वेप हो सऊता है, जिससे उसने हमीढ को हीस्सने 
बाला बनाया | इस प्रकार के एक सवारू से ही नहीं, पर कई सवालों की एक 


मात्कि फे द्ाारा कसी त्यक्ति क मनोभाव के बारे से बहत सारी जानकारी मिल 
सकती है । 


समरसता” ( आइटडेण्डीफिकेशन ) एक और उपाय है, जिसमे यह आत्मरक्षा का 
काम सधता है | मदुष्यो में, खासकर बच्चों से, दूसरे को आदर मानने, उसके साथ 
खुद को एकस्प देखने तथा उसका अनुकरण करने की इत्ति छोती है। इससे बलचा 


सीता है | पर दसी बरत्ति का उपयोग निष्फल्ता को देंकने मे भी होता है। उडिया 
में एक कहावत है---मेरे मुँछ नहीं तो क्या हुआ १ देखो, माधोभाई की कितनी बडी 
मूँछे हैं” रस हिन्दुस्तानी आज की पुरुपार्यदीनता के राछन से छूटने के लिए. अपने 
ध्वज की 


महान्‌ कीतियों का आसरा लेते है । कहानी, उपन्यास आदि के नायकों 
के साथ अपने को समस्स करके 


उनकी सफलता तथा सुल्न-हु ख का स्वाद खुद 
जखते है | 
चौथा परिणाम है 'प्रतिन्रियात्मक आचरण? | 
प्रभ होता है, पर कठिनाई में पडने पर गुस्सा भी आता है और ह्वेष भी पैदा होता है | 
फूहड क्लियों अपने बच्चो को कोसती हैं. कि व्‌ सर, यद्द मर जाय तो मेरा पिण्ड छूटे 
आदि | पर जिसको सम्यत्ता का भान है, वह अपने मे इस प्रकार के भाव का होना 
अत्यन्त गर्ित समझेगी और उसको दबायेगी | उसके प्रतिक्रियास्वरूप उससे दच्चे 
के छिए अत्यविक भय मिश्रित चिन्ता होगी | वह उसे जरूरत से ज़्यादा छाद्-ध्यार 
फरेगी, उसको अधिक सिलतने फी कोगिय करेगी, कष्ट तथा कठिनादयों के भझानों 
रूईं में लपेटकर सुरक्षित रज़ना चादहेगी | 
किसीऊे प्रति हमारे मन मे आदर है तथा हम उन्ह आदरणीय मानते हैं, 
किर भी उनके प्रति किसी कारणवश थोडा-सा अनादर या विरोध पैदा हो, तो उसके 
प्रतिक्रियाखरूप हम उन्हें अत्यधिक आदर 


माँ के मन मे अपने बच्चे के ह्न्ए्‌ 


दर दिखाने ढगते हैं। 'अति विनय घूर्च कग 
नाथण है! इस कहावत म इस प्रक्रिया की पहचान है | 
अवदमन' या 'रिप्रेशन! से हमारे 


र मन से इन्द्र मचानेवादी 
एक अचेततन के गहर में दब जाती है | यह पॉनचवों 'डिफेन्स भेकेनिज्म 


ज्म' है | इसकी चर्चा 
फले कई बार आ चुकी है। ल्‍्डाई के समय ऐसी कई घटनाएँ: घटी हैं, जब कोई 


दो भावनाओं में से 


कद सनोञगत्‌ की सर 


सिपाही बम या गोले झ विश्पोट से मयमीत होकर कही माग गया और साथ साथ 
उसके पिछले जीवन की सारी स्एति ही छत्त हों गयी । उसक मन म॑ एक तरप 
कतव्य माचना तथा दूसरी तरफ आ'मरक्षा की प्रेरणा मैं चलनेवाले द्वद्व का अवसान 
उसर अचेतन मन ने "स तरकीय से क्या | खारा प्िठिटा जीवन ही याद भर रहा 
तो फिर फहों युद्ध और कड्टों क्वव्य भायना ? सी तरह किसी विज्ञेप प्रसंग को भी 
भुल्य दिया जा सफ़्ता है | पर अवसर "तने से ही विस्मरण था अवदमसन पूर्ण होता 
नहीं है। जैसे सम्मोहन क उदाहरण के सिटसिले म हमने देसा जि कोइ विचार या 
स्मृति अचेतन म रहते हुए इमारे चेतन आपरण को अभावित करती ह यहाँभी 
अक्सर वैसा होता हैं। आरोप (पग्राजैब्धन ) प्रतिक्रियाम क आचरण ( रिएक्शन 
फर्मेझन ) तथा तऊामास निमाण ( रैंशनालाइजेशन ) क पीछे योडा बहुत अपदमन 
होग ही है | 
इसका एक्ओर त्वरुप है-- विच्छिन्नीमरण” ( डिसोसिएदान ) | इससे अम्ुव' 
भावना तथा उससे सम्बद्ध प्रग॑ ढी स्पति तो अवद्मित हो जाती है पर उसस 
सम्बंध रसनेवारा कुछ आचरण प्रतीक्‍रूप से होता रश्ता है। अफसर ऐसे लोग पाय॑ 
जाते हैं जिनकी बार यार हाय पैर घोने की या स्नान करने की आदत होती है । 
अश्ुचिता के स्पर्श से वे बचना चाहते हैं | यह अपने मन म अवदमित किसी काय 
का या भातना का परिणाम होता है। फ्सीने कोइ यौन आचरण किया हों और 
उसकी अपनी दृष्टि भ वह उसे अति ग्दित पाप रुूगा हो या सिर्फ सन में इस प्रफार 
अत्यन्त गर्शित भादम होनेंवाली भावना उंठती हो तो रेखा दो सफत्ता है कि उस 
प्रसग या भावना को वह भूछ जाय और उसके स्थान पर यह पाप-धारन की फोशिश 
के रूप में गद शाथ पैर धोनें की असाष्य प्रेरणा उसको होती रहे। कसी दुसरे पाप 
योध के कारण भी यह हो सकता है। ्िसीकों अमुक चीज देखने की इच्छा हुईं 
जो देखना वह मद्रता गा शालीनता के सिलाफ मानता है, तो इस कुतूहल तथा 
इपठीनता मोध के इन्द्र मे उसकी थह्ट इच्छा तथा उसकी स्मृति अचेतन में दब गयी 
पर आाँखा थी एक फ्डफ्डाहद मैं उसका अवदोप रह गया आर उस इच्छा के प्रतीए 
के तौर पर आख की यह जादत यन गयी. जिसको व हपख लाहने पर भी दोक या 
मिटा नही सक्वा | 
सातयीं प्रकिया है “प्वय परिवतन | जिस अमित्पपा की पूर्ति नद्दा हो सकती 
उछ्ते छोडवबर मनुष्य उसके र्यान पर दूसरी झा अपना सकता है। ऋश्टों किसी 
अभिकापा का सम्बंध रिसी गहरी इत्ति से हैं वहां सामान्यतया दा अंकार से यह 
परिवर्देंद सघ सफ्ता है--पएतना सब्हीमेशन सथा दूसरा वॉम्पेन्सेलल ( परिपृरत 
आचरण ) से | 
रब्धीमेशन की चचा इस यौम प्रेरणा के सन्दर्भ स कर छगे है। परिपूरक आच 
रण से मनुष्य पुक दिदा में अपनी असफ्टता की पूर्ति दूसरी दिशा सम अधिक प्रयत्न 
तथा साफल्‍्प क द्वारा करवा है | जैंते अ थे पी इंड्धि शक्ति फे अभाव मे श्रवण शाकति 
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अधिक तीव्र हाती है-। ऊुछ मानसभार्त्री बतात ह€ कि नेपोलियन, हिदलर, स्ताल्नि 
तथा मुस्तोल्नी नाटे थे आर उस नाटेपन के कारण उनकी सत्ता की प्रबल आकाला 
को पुष्टि मिही ४ | यानी नाटेपन के कारण उनम जो ्यनता ब्त्ति आयी, उसका 


उमटाने के छिए, व अपार रत्ता प्रात्त करन के प्रयत्न में पे ॥ 


इन आन्मरक्षा की च्यवस्थाआ मे मे तो अधिकाश रर फ्रिसीस ऊुछ न उुछ 
अञ में फाम फरती दी है। पर सब्डीमेशन तथा फ्रॉसेन्सेशन को छोडकर बाकी के 
भारे गुण निष्फट्ता की व्यर्थता ले मानस का सुरक्षित करने का ही काम करते ह आर 
पह सुरक्षा एक प्रकार की आत्म-वचना' यानी खुद को धांखा ठेना ही होता है । 
उससे भनुण्य उस समय के लिए तो मानसिक इन्द्र, निष्फत्ता या असम्सान से बच 
जाता है, पर वस्तुस्थिति को ठीऊक-ठीक समझ करके उसका सफल हल निकालना 
सम्भव नहीं होता । इससे बचने का उपाय यह है कि हम अपने मानस के इस 
आत्मस्षा-तत्र को समझ, सतर्क रहे तथा इन्द्र, निफटता आडि सहन करने की अपनी 
गक्ति भी बढाय। 
एप जिसको सामान्य खर्थ मनुण्य कहेंगे, उसमे कुछ थोदी-सी सोॉसी या जुकाम, 
स्वुजछी था सिर दर्द हो सकता है, हम उसकी गिनती नहीं करते | पर वही खॉसी था 
खुजढ़ी थोडी-मी बढ़ जाती है तो एक हद के बाद उसे चीसार मानना पडता 
है । पैसे ही सामान्य स्वस्थ मनुष्य के मानस में थोडी-सी आरोप-बत्ति, तकॉमास- 
निर्माण की वृत्ति, विच्छिन्नीकरण के कारण बनी आर्हीन आदत आदि हों! तो हम 
उतने का सयाक्त करते नहीं ह। हमम से इर कोई थोडा-बहुत रूटता-झगढता है, 
युस्त कंस्ता हैं या फ्िसी-किसीका अविश्वास की दृष्टि से देखता है। इसे हम 
स्वाभाविक मानते है । पर कोई हमेशा झगडने छगता है, हर क्सीका सन्देह को दृष्टि 


से देखता दे, पचासा बार हाथ पैर थोता या कपडा बदलता रहता है, तो फिर हम उस 
अस्वाभादिक मामनन रुगते हद | 


स्वास्थ्य म शरीर की क्रियाएँ अपने आप चलती रहती है और बह पिगठने पर ह्ढी 
उसके चलने के नियम था सगठन के व 


के रे में हम जानकारी मिलती है | थोडी-सी 
संसी की इस अपरेल्ना करते है, पर अधिक होने पर उसका इल्जज इूँढते है और 
इलाज द्वाथ लग गया तो थोडी-सी साँसी का भी उपचार कर लेते है। उसको आगे 
भहन नहीं करते । वैसे हो मानसिक विक्ृति के दारे में हे! अधिक विकृताचस्था का 
कारण तथा प्रतिकार का उपाय हमे मिल्गया तो जिस स्थिति को हम स्वाभाविक 
भानते थे, उसकी छाटी विक्ृतियों हमें दियाई देती हैं । 

कोई इसेशा सन्दरशीर है और उस सन्देहणीत्ता का कारण तथा प्रतिकार का 
उपाय इसे सादस हे जावबगा तो अपने से जि सन्देहशील्ता को हम खाभाविक्‌ 
॥ आवश्यक भी मान बैठे है, उसको भी चिकृति के रूप मे पहचाममेंगे और मियने 
का प्रवत्न करेंगे । इस तरह विक्रतियों के अध्ययन से ही खस्थ प्रकृति के बारे में जान 
बहता है जोर उसकी सजा निश्चित शेती जाती है । # 
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हमारे एफ सिन्र हैं जिन पर यह खब्त सवार टै ल्‍ चूँकि वे कम्युनिरट हैं, इसलिए 
अमेरिका थो गुप्त पुलिस उनको स्ताने की कोशिश फरदी है | बे पेल में थे तो उनके 
सतरे केले ऊधमी रूडके या जाते थे । पर उनया मानना था कि अमेरिकी पुलिस ही 
उनको वैसा करने फ्रे लिए, प्रेरित करती थी | एक थार 3 होने एक डेक चेंयर मैंगवाया 
हठो उठका कपड़ा छीट पढ़ा | उननो पूरा ग्रड्भीन हो गया कि यह छामेरिकी शु्त 
पुल्सि वी क्रतृत है । उनकी शादी इसलिए नही हो सकी थी ऊ्रि जिस किसी स्त्री से य॑ 
शादी करना चाहते थे, उठऊो भी पुलिस बहका देती थी। 

एक शजन ये निकी पत्ते एर चलते समय बारन्यार मुल्कर पीछे तकने की 
आदत थी मानो बोइ उनसा पीछा वर रहा हो | पीछे से कोइ जोर से चिल्लाता, तो 
ये हर कदम पर पीछे देसते हुए. दोडने ल्‍ूगते । इससे ल्डकों फो मजा आता और 
उनको सड़क पर देखते ही वे चिल्‍्लाकर उनको त्षग करते | ये दोनी ही मानसिक विकार 
के पकार दें, जिसको इम पइते हैं. कि उनके दिमाग का कोई पेच दीला है। एक फे 
मन में पक प्रकार ना थुत्तिहीन धन्देह तथा बद्धमूछ धारणा है, दूसरे के मन में अकारण 
भय | स्पष्ट है कि इससे उनकी बुद्धि तथा कार्यझ्क्ति सद्धित होती है | दुनिया जैसी दे 
उनकों चैसी दिलाई नहीं देती । सनदेद्ठी मनुष्य दर परिस्थिति के पीछे एक हा मनगढन्त 
कारण देसता है ओर इसीलिए उनके सामने एफ ही प्रकार के अवास्वविक दग से 
आचरण करता है। उसमें एक प्ररार थी जडता ( रिजिडिटी ) आती है । बुद्धि का 
रुचीलापन घट जाता है | 


एक ओर सजन ये जिनको अध्वाभायिक चिता बोध था। किसी लीज को ने 
हाथ से छूते नद्दी थे । छूना पडा तो बार बार हाथ धोते थे । उनके घर की किसी 'चीज 
कथा और कोई छृता, तो उनको सहन नही शोता था | बार बार नहाते थे पैर धोते 
थे। इसके कारण भी जीवन कस प्रफार दभर बनता दे यश स्पष्ठ दी है| 

एक जवान रूदवा था जिसके हाथ से अक्सर थर्तन गिरते थे । ६र किसीके द्वथ 
से कभी न पभी फोर्ड सामान गिरता है। पर आश्रम के सारे ल्गेगों के द्वाथ से वर्षो स 
सखितने न गिरे हों उसके शाथ से कुछ भद्दीनों में उतने गिरे, तो उसको अस्वामाविन 
समझना चाहिए, । इस प्रकार के अनेक ह्पेगो की म्यमसिक' जॉच से मादम हुआ हैं ति 
इस तरह से सामान गिराना या सो देना भी मानसिक्र विज़ार का ल्‍्थण है । 

स्पेमो को तुतल्वने की आदत होती है | अच्छे घदनें कै लोगों को चुयने की मादत 
होती है । बुछ छोय अधिक झगराद होते दें कुछ बेदद छारमीले | कोई अत्यन्त 
डरपोफ होता है, तो किसीने दुसाइसों के पीछे समझदारी वा अमाघ दिखता है। 


मानसिक घिकार तथा बचपन के अनुभव ७० 


लिद्दीपन तो कइयो म होता दे जो आदर्ग निष्ठा या विचार निष्ठा स भिन्न होता ह 
क्यांकि उसमें दूसरें को समझने समझाने का माद्दा नही द्वावा । 

दस प्रकार की मानसिक विक्ृतियों के प्रकार अनगिनत ४। पृथत अध्याया मे 
दूसरे प्रतगों भें हमने इनके ऊुछ ओर उदाहरण देखे ह। मनोविशन म स्स प्रशर की 
विक्वृतियों को न्युरासिस या विक्षितता ऊद्य जाता हैं। टन सयझ जारण मनुष्य द। 
भानसिक जक्ति ऊुटित होती है। जीवन म समाधान वा अभाव दाता है। “सन्ए 
इनसे बचने का उपाय यटे मह्त्व का है । 

पहले के अध्यायों मे अचेतन मन, निफ्त्ता तथा मानसिक्र आत्गर्क्षा-तन्ल + 
बारे में विवेचन करते हुए, इमन देखा है कि मन म द्रन्द्र रू घारण भावनाओं तथा 
स्वृतियों का अवठमन होता है आर उसके कारण फ़िर विक्धति पैदा छाती है, जिसका 
इमने अब विश्वितता कह । दमने यह भी देगा हे कि वचन मे सन प्री हन्द्र या 
निष्फल्ता सहन करने की भक्ति कम होती है, इनफों शिश्वु या पालक अलन्त तीय रूप 
से महसूस करता है और परिणामत्वरूप अवदमन अधिक होता है । या कहा गया है कि 
वचपन में ही सारी विकृतियो का बीज बोया जाता 6 | इसल्ए बच्धपन के अनुभव 
अत्यन्त महत्त्व के होते हं ओर उस समय के पालन पापण के तरीके भी | 

बचपन से लेकर मन के विकास के बारेम बहुत कुछ खोज वी गयी है तथा 
त्तरह-तरद की थियोरी या सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुआ टै | जैसे फ्रायड ने यौन-शत्ति के 
विकास को ही मानसिक विकास का मुख्य अग माना है। उनवा पहना है कि 
सामान्य मान्यता दे कि यान प्रेरणा का अन्तभाव यौवन मे होता है, पर वास्तव से वसा 
नह है । उसका अस्तित्व ता जन्म मे ही होता है। यह बात चहुत लोगो को भही 
लगती है| श्रिद्यु तो निष्पाप समझा जाता ५, उसम योन-प्रेरणा का आरोप केस ? पर 
इससे घवराने की जरूरत नहीं। स्तनपान से, मल मत्नत्याग से तथा भारीरिक स्पर्ण से 
जो आनन्द या समाधान मिलता है, उसको फ्ायद यौन-अनुभव सानते है| इसका जथ 


यह हुआ कि वे 'वीन-बृत्ति! अब्द का उपयोग सामान्य अर्थ म करते नद्षा हैं। देहिफ 
सुखानुभव” के अर्थ में करते है | इस पन्‍्च को देहिफ मुसानुभव की जो चाह होती 
है, वह कोई घबडाने की बात नहीं है । 


डॉ० आयन सट्ठी, कारेन हरने, एर्फि क्रम आदि ने योन-वृत्ति का गीण शान 
ठिया है और बच्चे की प्रेम तथा सुरक्षा की चाह को अधिक महत्व दिया है । इनके 
अनुसार बच्चे को प्यार तथा सुरता का अनुभव न हो, तो उसके मन से उद्देंग पैदा 
होता है और फिर इन्द्र | अब्दों का अलग-अलग आथों से उपयोग होता है | इसलिए 
भाषा का भेद तथा सिद्धान्त कौ बारीकियों को छोड़कर सवका सार लेने का यदि 
भयत्म करते है, तो यही भावार्थ निकलता है कि बच्चे को प्यार और सुरक्षा की चाह 
होती है और बस, प्यास, मल-मुत्न-त्याग आदि शारीरिफ हजता की पृति के लिए मो 
या उसऊी जगह जो भी हा, उनके साथ उसका जो सम्द 


न्यू आता है, उसीके जरिये 
उस प्यार व सुरक्षा का झनुमव मिलता है। | , 


९ मनोजगवत्‌ की सर 


झुरूम उसका! साय सुखातुभव तथा समाधान म्तनपान की निया म पेन्द्रित होग 
ऐे। चूसने की जिया या पूरा सन्‍्तोप नही मिल्य तो बह जंगूटा या कुछ और चूसता 
है | शोशाय म उसे श्रह् रुन्तोप पूरा पूरा न मिला तां उसका विकास इस स्तर पर उल्मा 
( 72%/९0. ) रद जायगा | बडा होन॑ पर उसे अधिक साने की यरीडी सिगरेट, शयव 
आदि पीने वी अस्माभाविक चाह दागी, जिससे कि हाठां का सुसानुमय मिले । 

इश समय माँ की गोद च4) सन ऊछे और ठीक नहीं मिला धो उधकोे सुरभा 
तथा प्यार के अभाव या जो अनुमच होगा, उसका गद्दर अछर उसके अचेतन पर 
रहेगा । बडा द्वाने पर भी बह सुरक्षा का तथा प्रेम का अमाव अनुसमे करेगा | माँ का 
आश्रय इँटता फिरेगा । अपने पैरों पर सर होने की सामथ्य उसमे कम होगी । 

हमारे दैद में अमुक समय पर बच्चे को स्तन छुडाने का रिवाज होता है। कमी 
कमी इसके लिए जबर्देस्ती की जाती है, आरपीट की जाती है, स्तन पर कडवी चस्लु 
न्गैप दी जाती है। इन सब चेशआ से उसम गहरा उद्देग पैदा दोता है। उसे रूगठा 
है कि वह माँ का प्यार तथा आभय सो रहा दे। ”सल्िए यह प्रयत्न धीरे भीरे बल्चे 
की भावनाओं को ख्याल मे रफक्र, करना 'चाहिए। 

बचने में शरीर तथा स्मायुतन्त्र का अमुक अवस्था तक बिजास और परिपक्कता 
दोने पर दी वह रेगना बैटना मल-मुन्न त्याग को निमात्रित करना चलना आर 
क्ियाएँ फरने में समर्थ होता है। उससे पहले कोई क्रिया सीखने का उसका पयत्न 
व्यथ होता है ओर उसफ मन पर बडा बोस पडता है। 

रुपमग एक सार फी उप्र क आसपास वच्चा मल मूत त्याग फी क्रियार्मों पर 
शाषू प्रास करता है। उसमे उसे नयी सामर्थ्य का अतुमव होता है और उस ओर 
दिलचस्पी थदती है । उसके पाल्फ उसमें निश्चित 
स्थान तथा समय पर टह्टी-पेशात्र करने की आदत 
डालने भी जो कोशिदा करते हैं. उसमें उसी समय 
उसया मी ध्यान जाता है। उसने येसा फ्िया 
तो माँ खुझ होती है नहीं किया ऐो नायज | 
बच्चा भी ताड जाता है कि इन कियाओं से पह 
माँ को खुश या नाखुश कर सकता है। माँ पर 
प्रसम हुआ तो उसकी अपेश्श के अनुसार मत 

यद महरव का सम्ब-ध त्याग करके उसकों उसका “दान दे सकता 

सकचूत्र त्याग वी क्रिया है। अप्रसन्न हुआ गे मर को रोककर माँपफों 
के समय भी माता के साथ का. वचितः कर सकता है। एक कछूदका गुस्से भ॑ 
सम्बन्ध 'चरित्त पर गहरा असर जाता था तो जहाँ तहाँ पेश्याय फर देता था, यानी 
डातता है | माँ को दण्ड देता था। 

दस तरह डन तियाओ के माध्यम से माँ ऊ॒ साथ उसके सम्बन्ध में उसके स्वभाव 
म जिद्दीपन या सहकारिता उदारता या बज्सी या उन्मेंप होता है. ऐसा कायड का 





सानसिक विकार तथा बचपन के अनुभन्र ४१ 
कहना है। दूसरा का कहना है ऊफ्रि सिर्फ मल्‍-मृत्रन्याग पी निया के कारण नहीं, उस 
समय मो के साथ ₹र प्रकार के ध्यवहार के जग्यि उसका ल्ेसा सम्बन्ध उनता है; 
उसीम से इन गुण अबगुणो वा उन्मेप होता है । 


जो भी. हो, इस समय इस मामूली निया का भी मह्य शता ४। 2सहिए 
नियमितता तथा सफाई वी आदत टाल्‍्ने मे धीरज चाहिए | बच्चे का अपने मरू म 
सहज दिलचस्पी होती है, वह उमके दरीर से पा हाता है, इसलिए उसमे उसे एयर 
आनन्द भी मिएता है। घट उसको दिल्‍ूचली के साथ देखता | हाथ में उना चाहता 
₹ | पर हस उसे रोकते है । इसमे ज्याठती हुई, तो वह एफ तरह से सिउ्ुड जाता है । 
उसमे एक अस्वाभाविक कुछा पैदा होती है । यह मिट्टी, पानी प्रीचट से सोल्ना मरी 
चाहता । अपने हाथा के उपयोग मे भी कुछ सकोच अनुभव करता है। निसरस फे 
परिचय तथा अबयवो की कार्य्षमता के विकास के हिए. यह आवबध्यय है फ्रि बच 
मिट्टी, कीचड़ में सेल । इसका रुफ जाना वाछनीय नहीं है ) 

डॉ० सही ने एक और महत्व के मुद्दे की ओर यान खीचा ह । स्तन छुटाने की 
या सफाई की आदत टालने की फोशिशा के कारण या और भी किन्‍्हा कारणी से जप्र 
बच्चे को लगता है कि उसको मों का प्यार मिल नहा रहा है, तय उसे जा चेदना या 
उद्देग होता है, उसमे बचने के लिए अपनी प्यार फ्री चाह क्र बह थोडा-हत 
अवदफ्ित करता है) यानी दूसरों से स्नेहपूर्ण कोमल व्यवषह्या 


र क्री आपेया वह नहा 
ग्यता था कम रखता है, जिससे इस अपेशा फे ठुकराये जान के स्लेश से उसका मन 


उचे । साथ ही दूसरे के प्रति अपनी कोमल्ता या स्नेहयृत्ति के प्रदरणन में भी वेद 
संकोच करता है, उसके ठुकराये जाने का भय भी उसे होता है । इस तरद उसकी 
फोमल-इत्ति अवदर्मित होफर उसके चरित्र में रक्षता, कठोरता, मनुष्यों के साथ स्नेह- 
सम्पर्क के प्रति विमुखता आदि दत्तियों का प्रादुभांव होता है | 

घर से दूसरा बच्चा पैदा होने का अचसर उसके ऊपर के बच्चे के जीवन स बडा 
महत्वपूर्ण होता है। मो छोटे मुन्‍्ने को लेकर व्यस्त रहती है। पर के दूसरे ठोगों का 
ध्यान भी उसीकी ओर रहता है। इससे बड़े मुन्नें फो ऐसा लगता है, मानो उसका 
गज्य छिन शया | चह महसूस करता है कि उसे माँ का प्यार मिर्त नहीं रहा है, दूसरो 
का लाड ध्यार मिल नहीं रहा है । यह कौन 


दूसरा लडका आया है, जो अब माँ की गोट 
भ सोता है ? माँ उसीको लेकर दिन-रात व्यस्त रहती है ? 
नये मुन्‍्ने के प्रति उसके दिल से ईंर्भ्या पैदा होती है 


गुस्सा आता है । वह कभी 
जुपके से जाकर उसे नोच लेना चाहता है। भों उस पर बिगद पढ़ती डे “कस 
कसीना लड़का है. |” उसके मन में अब यह विश्व 


। सह होने लगता है कि अप छोमों 
ने उसे प्यार करना छोट विया है। अपने छोटे भाई के तथा बूररों के प्रति उसके 
मन में द्वेप की भावना पक्के होने लगती है । फिर प्रेम और द्वेघ का सारा इन्द्र उस 
मन में वक्ता है। अवदुमन की प्रक्रि] काम करती है और 

५ 7ऊ काम्रम का घब्बा ल्‍ूग जाता है | 


दर सनोजगत्‌ की सैर 


कभी-कभी तो वष्ठा को मुन्‍्ने को चिताने मं मजा आता है. अच तो छोटा मुन्ता 
आया | ओ उतको ही प्यार फरेगी। तुझे अब कोइ पूछेगा ही नहीं ।” थे नहीं 
समझते कि उस बच्चे थी ही नहीं सारे परियार वी कितनी द्ानि ये फर रहे हैं। किस 
प्रमार या दिप-इल दे घर में रोप रहे 


के है । असल भ॒ तो नये बच्चे फे जन्म 
से पहले ही यडे मुने को आश्वासन देने 
>> +-जड सस्ता है का कायन म दुरू होगा चाहिए। बच्चा 


पैदा होने क बाद उसे ऐसा भदखूस 
शाववत द्रिकोण 
बे बज्ओे करने नहीं देना भ्वादिण कि उसवी 
बच्चे बय प्रथम पर दा कप ने. उपेजा हो रही है। बल्कि उतकी ओर 
या द्वेष का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए | 
उसऊ़ो यह अनुभव हो कि माँ फ्री गोद म उसका स्थान सुरक्षित है। माँ छत्ते गले 
लगाती है और कध्ती है. यह देस तेरा छोटा भाई आया है। दुशे माई कहकर 
पुवारेगा यडा होकर तेरे शाथ खेडेगा* |? तो शा मिटती है | ईप्या और देष क 
काले वादों से उसका जीवन सुरक्षित रहता है । 
प्रायड पे अनुसार र्गमगय तीन साक की उम्र मे बाल्फ म अपने यौन अगी का 
भान शथा उनम दिल्‍्ल॑स्पी पैदा होती है। इस समय रूडफ़ां माता फू झिए विद्येष 
आकर्षण अनुभव करता है । इसके बाद बारह तेरह साक् तक और कोई पविफास नही 
होता । फिर तेरह-चोदद सारू की उम्र मे घौद यौन-वृत्ति का विकास झरू होता है | 


पेडरर, जो मायड के साथी थे पर याद में जिन्होंने अपने सिन्न सिद्धाओे फा प्रति 
पादन किया, बच्चे के मानसिक विकासअम में सत्ता की आकाक्षा को सबसे अधिक 
महत्व देते है । उनके अनुसार अच्छी परिस्थिति म तन्दुरुस्त बच्चा मी अपना छोटापन 
तथा कमजोरी मदसूम करता है बडों के खामने अपने को असहाय पाता है। फिर 
किसी बच्चे फी उपेक्षा हुइ उसे प्यार नहीं मिल्य या “यादा झाड प्यार किया गया 
सो उसको इस असहायठा का अनुभव अधिक तीम्र होगा | दसक कारण उसमे एक 
न्यूनता का भाव पैदा होगा | उस न्यूजता को हटाने के ढिए, वह अपनी सामर्थ्य बढ़ाने 
की कोडिश फरेगा दूसरो पर सत्ता चल्यने का यन करेगा | 

विभिन व्यक्ति छुदे जुदे ढग से अपनी न्यूनता मिटाकर आत्म-सम्मान की प्रतिष्ठा 
अपनी जेष्ठता का अतिपादन करना चाहते है। इसमे से उनकी जीवन हैंकी बनती है। 
कोइ खजनात्मक कीर्तियों के द्वारा कोर्श पैसा इकट्ठा करभे कोई दूसरों पर सत्ता प्रात 
करऊ कोइ तरइ-तरद के यौन मोगा फे जरिये अथवा किसी और तरह से अपना ओप्ठत्व 
हासिल यरना चाहता है । हे 

प्रायंड और ऐडरर ने एक दूसरे के सिद्धातों का खडन किया | पर हभ देख सक 
हैं कि ये सिद्धात परस्पर सघथा विरोधी नहीं हैं--कुछ अश में परस्पर परिपूरक हैं)जज्ज्ले 


भानसिक विकार तथा वचपन के अनुभव शक 


में सुखानुभव की चाह और न्यूनता का अनुमव दोनो साथ हो सकते है। फिर सत्ता 
था श्रेष्टता बह अपनी चाह की पूर्ति के लिए ही चाहता है | 

कारेन हरने ने बताया है कि जय बच्चे को 'अहैतुको प्यार मिलता है, तमी उस 

सुरक्षा का अनुभव होता है। अद्वितुक प्यार याने जो प्यार उसके भले बुरेपन पर निर्भर 
नहीं करता, दर दल्त म मिलता रद्दता है। मॉ-बाप की अपनी चारित्रिफ कमियो के 
कारण या दूसरे कारणों से यह परिषृ्ण प्यार उसे नहीं मिला, तो अपनी क्षुद्रता तथा 
दुर्वरृता के अनुभव के साथ इस अभाव का अनुभव भी ज़ुड जाता है और उसके मन 
में बडा उद्देग और बर्ड; शका पेदा होती है। उसको लगता दै कि ल्येग उसे गाली देन, 
पीटने, अपमानित करने, ईर्ष्या करने पर तुले हुए हैं । दुनिया उसको निर्दय, अन्याय- 
पृर्णी, सतरनाक, डरावनी मादम होती है । 
इससे बचने के लि बह अपने माता-पिता तथा दूसरा से तीन तरह स॑ पेश आ 
सकता है--उनके साथ चलना, उनसे उदासीन रहना या उनका विरोध करना | 
यह भी हो सकता है कि बह अपनी सहायता को मान छे और दूसरों का प्यार 
पाने के लिए अस्वाभाविक रुप से व्याकुल हो । उस म्थिति में वह दूसरों पर निर्भर- 
शील बनेगा, सबकी बात मानकर सबको खुश करना चाहेगा। प्यार की उसकी भूरप 
कभी मिटेगी नहीं, क्योंकि उसके सन में प्यार खोने की शका सदा बनी रहेगी। हर 
बात में उसे दूसरों की तारीफ तथा समर्थन की जरूरत रहेगी | 
दूसरे तरीके में चह लोगो से उदासीन रहकर अपने को बचाना चाहेगा। लोगो 
के छाथ सपध रखने पर ही न ठोकरें खानी पड्ेगी १ उनसे प्यार था समझदारी की 
अपेक्षा रखकर फिर निराश होना पड़ेया ! सबध ही न रह तो ९ बचपन में कोमल 
बत्तियो के अवदमन के बारे में डॉ० सही का विचार हमने देखा है। उसके साथ 
हरने के इस विश्लेषण का मेल स्पष्ट है। 

- पैसरे प्रकार में वह लोगों के खिल्मफ चलने लगेगा तो उसस सतके लिए सशक 
इृष्टे होगी। उसे सबमें वैर और विरोध ही दौलेगा | बह सत्ता और अधिकार प्राप्त 
करके दूसरे पर अपना श्रे्टल साबित करना तथा उनको अपने चश मे रखना 
चाहेगा। सत्ता की आकाक्षा स्वाभाविक हो सकती है। किसीमें विशेष क्षमता हो 
तो उसके उपयोग के लिए. वह सत्ता चाह सकता हे। किसीने कोई सामाजिक 

आर्थिक या राजनीतिक ध्येय स्वीकार किया हो तो उसकी प्रासि के लिए सत्ता थी अपेता 
रुफ़ सकता है। पर सत्ता की बिद्धत या विक्षित आकाशा इससे भिन्न होती है। उद्देग 

भय तथा न्यूनता की भावना से यह पैदा होती है, इसलिए वह हर सासले में वृष से बेर 
बनना चाहेगा | जिस विपय के साथ उसका सबंध नहीं है, उसमें भी अन्य दिसौरी 
रा नह सहन नहीं करेगा। उसकी सत्ताकाक्षा के पीछे दूसरों के लिए द्वेष होने 

* कारण वह दूसरों को हमेशा बदनाम करना, 

'बाहेगा। उसमें एक तरफ दूसरों से प्रतिशों 
प्यार और समझदारी की अपेक्षा भी रहेगी | इस 
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दरनें रु अनुसार विभिप्त व्यक्ति म ये तीनों मनोमाव साथ साथ रहते हं । फिसीमे 
कोई ज्यादा प्रवक्त है, तो दूसरे में कोई और | फिर कईयों में इनका प्राधान्य धंद 
रूठा रहता है। फभी वह उदासीन रहता है, तो फिर कभी विरोध और बैर फा दस 
अपनाता है। फिर शरण आना चाइता है | इससे उसके जीवन म अधिक उछलनें 
वेदा होती है । 

कुछ वैज्ञानिता का कहना हे कि चलो म दूसरा की सायनाआ को ताड छाने की 
एक विशेष धाक्ति होती है. जिसझो उन्होंने 'एशमैथी नाम दिया है। माँ या और स्येंगो 
मे प्यार, होध भय आंदि भाव उठे और वे उसे प्रकट करने के ल्प्ए कोई इनक न 
भी करें तो भी बच्चा ताड जाता है। इससे मां पाप या परिवार के दूसरे रोगी के मन 
म॑ उठनेवाले मार्दों का असर उस पर होग है। घर म॑ माँ बाप म॑ं अनयन हो, वुक्षिन्ता 
हो या और कुछ हो, तो भच्चा उससे गश्रे ढग से प्रभावित द्ोता है | 


प्रयोगा से जानवरों म इस प्रकार की शक्ति का पता ल्‍रुगा है। रिसी अरड नये 
कृत्त को देखकर आपके मन में भग पेदा हो तो कुत्ता समझ जायगा और गेंकने 
#गेगा, भले ही आपके प्रकट आचरण भ भय प्रकट न होता हो । मन मे कोई भाव 
उठने क साथ-साथ दारीर में भी कुछ यसायनिक परिवतंन दोता है। प्न्थियों से घुछ 
रसे का क्षरण होता दै | हो सकता दे कि »स तरह के भय मोध भादि कु समय इस 
प्रकार कोन सूक्ष्म गध छारीर से निषलती हो जिसका पता जानवरों को तथा बच्चों 
को रूगता हो । कसी भाव के आयेश व समय पेशियों के तनाव में अबबयों पी 
भगिया में जो यूधम परिवर्तन होता होगा उसका अनुमव भी बच्चे को स्पा से 
मिल्दा होगा । 

जह्े रैक ने प्रयोगी से यह सिद्ध ऊिया कि जन्म ये समय बज्चे फो जो अनुभव 
हाता है, उसका भी असर उसके 'चरित्र पर होता है। प्रसव में कटिनाई हुई, देर छगी 
तो बच्चे को भी तकलीफ दोती है । स्वाभाविक सदृ्त प्रसव मे भी शर्म के निरापद 
आश्रय. स॒ अचानक बाहर णा पडने फे कारण थोडा तनाव उसके मन में होता है। 
यहुत सारे लोगों के मारे म जानकारी प्रात कर यह पता लगाया गया है कि जिनके 
जन्म के समय कठिनाई हुई थी वैसे छोगशो के स्वभाव में उद्ग पा अद्य बुछ ज्यादा 
है। जन्‍म के पूर्व गभावध्था में भी मावा के मनोमार्यों का असर बच्चों पर होता 
है यह मान्यता अपने देश में परम्परा से है और उसके समर्थन में भी पयाप्त सबूत 
मिले हैं । 

झुरू में बच्चे स सुरुता फी चाह सर्वोपरि होती है और वह पृरा-पूरा निमरशीरू 
तथा असद्दाय रहता है| पर छेद दो साक की उम्र मे उसम स्वतजता की 'चाइ प्रकर- 
होती है। वह चलने फिरने रूयता है तो उसे अपनी स्वतन सामर्थ्य का अनुमय 
होता है। यद चाह और सामस्य धीरे धीरे बलती है! स्वठन ब्यक्तित्व के विकास फी 
यह प्रक्रिया है| 


मानसिक विफ्रार तथा ब्रचपन के अनुभव ८ 


अय उच्चे तथा पाल्को के बीच दूररे प्रकार का सबर्ष घुरू होता है| पहल तो 
भूर्, प्यास, मर-मूत्र त्ञाग, नींद आदि हाजतो की एति के सदर्भ मे उसको निफ्ल्ता 
तथा उद्बेश का अनुभव होता था। अब उसकी स्वतत्र गतिविधि शुरू होने के साथ- 
साथ उस पर रोक ल्‍्गनी घुरू होती है। घर की जाति तथा वाल्फ की अपनी सुरक्षा 
के ख्याल से उसे बार बार सचेत क्रिया जाता है कि 'डघर मत जाओ, 'मन दौडों', 
“चुपचाप वैठो', “उसको मत छुओ', 'तुमने क्यों आल्मारी खोली !, एफ जलेबी म॒स्ने 
को दे दो! इत्यादि! इससे उसे निष्फल्ता का अनुभव होता हे, गुस्सा आता # | 
गुस्से को स्वाभाविक समझा जाय और उसकी उपेक्षा की जाय, तो थोडी देर में वह 
निकल जाता है। पर बालक की स्वतत्रता पर नियच्णण ज्यादा हो ओर गुस्सा करना 
भी गलत माना जाय और उसे दबाने की कोशिश फ्री जाय, तो निपफल्ता की भावना 
और बढती है तथा गुस्से में से द्वेप पैदा होता है। 

अब एक तरफ पाल्कों से प्यार की अपेक्षा और उनके प्रति अपना प्यार तथा दूसरी 
तरफ उनसे द्वेप ओर बगावत मे इन्द्र चलता है| इस द्वन्द्र मं अकसर द्वेप अवठमित 
होता है। पर अवदमित हुआ, तो केटली के अदर भाष के जैसा रहा न ? यह तरह- 
तरह के उपसरों के रूप में प्रकट होता है, विश्षितता पैदा होती है । झुल भ हमने जो 
थाली गिरानेबाले ल्डके का उल्लेख किया था, उसकी यह आठतत टसी कारण थी । 


सामान गिराना, तोडना, खो देना यह सब पाल्फों के सिल्‍्मफ अचेतन में छिपे द्वेप 
का आक्रमण होता है, जैसे आतकवादी छोग छिपकर सरकार पर इधर-उधर छोटे-छोटे 
आक्रमण करते हैं । 


उुत्तलाहट भी अक्सर अदरूनी इन्द का परिणाम होता है, जीम था मेँट की रचना 
में कोई त्रुटि न हो तो । 


ण्क परिवार मे दो छडके तुतल्पनेवाले हुए,। पॉच-छह साल की उम्र तक वे सौ 
की देखरेस में रहते थे, तब तक उनमे तुतलने का कोई रूक्षण नही था। उसके बाद 
पिताजी के ताबे मे आये तो 


एत्तढाना शुरू हुआ | पिताजी सख्त अनुशासन 
चलनेवाले थे तथा हर तफ्सील में लड़कों थे 


जा पेशाब कर देने की आदत भी अक्सर विक्षि 
कई ऐसे अच्छे घराने के रूडके छूडकियों को अपने 
क । न घर से, दूसरों के घर से 
दुकानें से चीज चुराने की आदत होती है । उनको किसी प्रकार का आर्थिक अत 
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तो नहीं होता | इ्मऊ पीछे भी सुरक्षा क अभाव का अनुभव दी कारण द्वोदा है। 
मनोवैज्ञानिक अन्राइामसेन्‌ ने एक ऊछडके की कद्यनी फटी है, जो मोटरें छुराया फरता 
था | एक मोटर उठा लेता था और जड्ों पेट्रोल खतम होता था वहाँ उतकों छोड 
फर दूसरी उठाता था। भानसिक उपचार से पता चल्य कि उसको बचपन मै माँ का 
प्यार मिग्ा नहीं था | वह अनाथारूय म पावत्य पोसा गया था। उसके मानस में बदस्प 
छने की भावना थी। मोटर चुराना उसीया रूप था तथा माँ वो ढ्ेंढने थी प्रतीक 
स्वरूप लेटा थी | 

इस प्रजार बहुत सारे मानसिफ विकारो क पीछे बचपन के अनुभव कारण द्वोते 
हैं। यां कद सकते है कि बचपन के छोटे-छोटे अनुभवों के माध्यम से अपनी माता 
तथा पिर पिता तथा और बुटम्बी-जनों से बच्चे का जो सबघ बनता है, उसीके अनु 
सार उसका चरित्र थनता है। उनसे बह जिस तरद पेश आता है बाहर की दुनिया से 
भी उसी प्रकार आता है। उनके प्रति उस जो मनोभाव बनता है, उसका आरोप 
चह समाज में उसके साथ उन्हींऊे जैसे सबंध रसनेंवाल् व्यक्तियों पर ऊरता हैं।. ७ 


। 
ब्यक्ति और समाज 
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हमने देखा है. कि फ्रायड ने जीवन से यौन-बृत्ति को महत्व का, बल्कि बहुत 
अधिक महत्व का स्थान दिया। मानसिक रोगियों की बिकृतियों के विश्लेषण से 
उन्होंने यह साबित किया कि इन विहृतियों के मूछ में अक्सर अवदमित थौन-अ्ति 
होती है । फिर उन्होंने यह बतलाया कि बच्चे मे यह दृत्ति जन्म से ही होती है; यह 
नहीं कि यौचन के प्रारम में ही इसका उन्मेष होता हो । न 
उनके इन प्रतिपादनों की बडी जोरदार प्रतिक्रिया झुरू-शुरू म हुई। व्ोगों को 
लगा क्रि योन ब्त्ति को इतना भधदतत््व देकर बे ससाज मे नीति नियमों का आध्यर |3। 
तोड रहे हैं। और वैसा कुछ असर समाज में टीख भी पडा | कई लोगों से एक 
मान्यता पैदा हुई कि यौन-त्ति को रोकने की कोशिश से इतनी सारी मानसिक 
विंकृतियों पैदा होती हैं, तो चलो ! मन में जो आये कर लो, किसी भी वासना को रोको 
भत | इस तरह एक प्रकार की उच्डुसल्ता के लिए फ्रायड का आधार लिया गया । 
लेकिनु किसी वैज्ञानिक तथ्य का यदि दुरुपयोग होता है, तो उससे उसकी)+म्षृत्यता 
अप्रमाणित नहीं होती । आणबिक शक्ति का उपयोग विध्दुस के लिए किया जात है, 
इससे उसका अस्तित्व गलत साबित नहीं होता | फ्रायड के सारे सिद्धात सही हैं, ऐसा 
नहीं है। उनकी काफी आलोचना हुई है और उन्हींके कई अनुयावियों ने उनमें दोष 
निकाले हैं और सुधार किये हैं | तित पर भी उनमें काफी तथ्य हैं और फ्रायड के उन 
सिद्धातों के कारण जो नयी दृष्टि खुल गयी, उसके महत्व को टीक-टीक समझ लेना 
णरूरी है। वैसे ये विचार लोगों को क्यों अवाइनीय माठ्म होते हैं, यह भी शुरू से 
समझ लेना जरूरी है । 
अक्सर हमारे जैसे सामान्य लोग उसका बिरोध आवेश के साथ करते हैं, उसके 
मुख्य दो कारण हैं। एक यह कि फ्रायड के कथरनों से हमारी अपनी आत्मप्रतिष्ठा को 
ठेस हगती है| दूसरे छोगों में यौन-इत्ति की प्रवतृता हम अक्सर देखते भी हैं और 
मजर भी करते है। पर उसको हम उनकी असस्कारिता समझते है। पर अपने को तो 
हम सस्कारवान, सभ्य, सयभी समझते हे और इसलिए उन असस्कारी “हजेनी” के 
माथ अपना इस प्रकार का कोई साहब्य हो केसे सकता है १ दूसरा कारण यह कि 
गिखी चीज से हम भय या एणा होती है, ढो हमको छगता है कि उस चीज से ,ऑख 
मीच लेने से या उसका नाम न छेने से मद्र का वह कारण मिट जायगा। इसलिए 
कई जगह रात को सॉप का नाम नहीं लेते | जगल मे घेर का नाम नहीं लेते |, ; 
काम बृत्ति की प्रवल्ता को नीतिकारों ने टीक-टीक समझा हे । पर उन्होंने अक्सर 
यह साना था कि उस पर सिर्फ प्रतित्रध डालने से या उसे जबरदस्ती दबाने; से ह्दी 
उसको काबू स ल्‍य सकगे | टसलिए दुनियाभर के स्माजों मे इजारों प्रकार के सख्त 
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पत्तिगध नियम तथा रीति रिवाजो का प्रचलन इसफों थश म लगने के दिए हुआ है । 
पर भनोविज्ञान यह सात्रित करता है कि सिफ जबररती से काम बनता नहीं ! बुद्धिमानी 
और समझदारी से काम छेना चाहिए | इसलिए हमे अपने दिमाग को नैतिक वितृष्णा 
था जुग॒ुप्सा से मुक्त रखकर हस विषय को समझने की फोशि” करनी चाहिए | 

फ्रायड ने बतक्या कि यौन पृत्ति बच्चे भ जन्म से ही दोती है । दइमने पहले ही 
उसका विवेचन किया है कवि उन्होंने छस शब्द का भचल्ति सामान्य अर्थ से व्यापक 
वर दिया और दैहिफ सुप्भोग की ज्ञचि! के अथ भे उसका उपयोग किया! गौंन 
भोग तथा दूसरे दैद्विक मोर्गों फे भ्रीच परस्पर सूहम सबंध नीतिफारों के ध्याव में भी 
आया है। और इसलिए उद्दोने यौन बच्ति को रोकने के हि दूसरे दैद्दिक मोर्गों फे 
सयम भी आवबयक बताये दे । जक्मचय के लिए गाधीजी ने असखाद यानी ज्ीम के 
सथम को आयदयक माना | 

बारहवें अध्याय मे व्यक्ति के विकास त्म से बचपन के अनुमयों का महत्व हमने 
देखा है । उसकी द्वाजतो पी पूर्ति सुरक्षा तथा प्रेम की चाह आदि के सदर्म में छोटी 
छोटी बातों का उसके 'चरिन पर उैसा अरार होता है. यह भी ध्यान में आया हैं। 
फ्राथड के समान हम योन-श्ति क विफास को मुख्य चीज न मान फिर भी इस बात से 
'आडय नहीं कर सकते कि व्यतित्य के विकास में उसका भी बड़ा महत्त्य कां स्पान 
होता है | 

बच्चा क्यो जैसे और विषयों म दुदृहल होता है. वैसे योन विषयो मे भी होता है | 
अपने-तथा दूसरों + अंगो के बारे म वे णानना चाहते ह। छड़के तथा छडकियों के 
गठन म॒ क्यों फरके है यह थे लाननः चाहते हैं| 
बच्चा कैसे यै ॥ होता है यह जानना "चाहते दें । 
इसके पीछे उनकी जिजासा-इत्ति होती है। योन 
बुच्ति द्वोती है. ऐसा नहीं कह सकते । पर हम यौन- 
विषयों को शर्मनाक शणित या हेय समझते हैं और 
अपने दी भावों का आरोप उन पर करफे महसूस 
करते है कि बर्च्चों के ऐसे अप्न पूछने में या कुंव 
माँ, सुजा कहाँ स भागा हर प्रफट फरने म॑ दुष्ठता है। इसलिए हम उनको 
इस सवाक का जवाब माँ. छिडकते है. घमरुते हैं झड़ का आशय छेते हैं या 

किस डग से वेगी * ऐसा माव प्रफट करते हैं. जिससे था तो ऊपर से 
बच्ला दब जाता है या उसका कुतूहरू और भी तीव होकर अस्वाभाविक वन जाता है । 

योरोप की तुलना में इमारे देश में इस निधय में कुछ अधिक सहजभाव तथा 
खुलापन है । कुछ दिन पहले तक उधर तो यह विषय अत्यंधिक #ज्जा तथा गोपनीयता 
का पात्र था। यआन पैठे पैदा होता है. यह पूछने पर यहाँ कहा नाता है कि घग़ुल्य 
दे गया या दाई दें भयी | बच्चा माँ के पेट से वैदा होता है! गद्दी सीधा-साथ उत्तर 
यहाँ, सासकर गांवों में टिया लाता है। पहौंकहदी गाय को बकुडा जनते हुए 
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दिउलाकर, समझाया जाता है ऊि ऐसे ही वच्चा गैदा होता है। इस त्तग्ह सहजमाव 
मे उनके उदृहल को आंत किया ऊाय, तो उनको समाधान हो जाता है वह शुतृहल 
अखाभाविक खसूप नहीं लेता | « 
नगोपन को भी कहीं सहजमाव से लिया जाता है, तो कही उसके साथ लव्था 
आदि की आत्यतिक भावना छुडी हुई होती है, जिससे छोटे बच्चे का नगायन भी 
सहन नहीं होता । बच्चों को पहले-पहले कपड़े ववन दी साछ्म होते है. पर धीरे-धीरे 
आदत द्वो जाती है, फिर दूसरों को देखकर उसकी चाह भी होती है। पर कपडे की 
आदत डालने के लिए या उस व्रिंपय की अपनी भावना के कारण हम ल्ज्जा, कोच 
आदि के आवेश के साथ वरतान करते है, तो बच्चे मे भी थोटी अखाभाविकता आती 
9 | इसके कारण नंगेपन के बारे मे आखाभाविऊ दुतहल पैदा होता है । 
सौन-अगो की उत्तेजक अनुभूति का आविष्कार भी बच्चे किसी-न-किसी उप्र मं 
करते हैं। अपने यौन-अगों के बारे मे स्वाभाविक झुतूहल के कारण वे उन्हें हाथ मे 
चूते हैं और फिर उसमे से हस्त मैथुन से उत्तेजक अनुमवका आविष्कार करते है | अन्य 
फारणों से मानसिक तनाव हों, मुक्तमाव से खेलकूद करने या भाव प्रकण करने की 
सहूलियत या खतत्रता न हो, गुरक्षा का अनुमत कम हो, तो बच्चे टस क्रिया के जरिये 
मानसिक तनाव से मुक्त होने की राह ढूँढते हैं । फिर इसकी छत पड गयी, तो आसानी 
में चूटती नहा । उुछ मानसमाजियों का कहना है कि यह क्रिया सबके लिए एक तरह 
से स्वाभाविक है, ध्सलिए उससे चितित होने की या उस पर ध्यान देने की जरूरत 
नहीं है। पर ब्रत्चर्ग की कशना के सदर्भ मे इसको गलत और द्ानिकारक माना 
जाता है। अक्सर दसऊो रोकने की काशिश में जवर्दस्ती की जाती है, वात्क को 
“सके हुषरिणाम के बारे में बंद डराया जाता है। कही-कईा सोते समय उसके हाथ 
पौध देंते हैं । पर इस प्रकार के प्रयत्तों का परिणाम अधिक बुग होता है | उसको खूब 
डरा देने से उसक्री उस आदत को रोकने की शक्ति तो बढती नही, सिर्फ उसके मन 
म॑ एक बडा पाप-वोध पैठ जाता है, लिंसके कारण वह मायूस बगा रहता है, उसमें एक 


दब्बूपन आ जाता है, वद्द आक्रविश्वास ख़ोता है और चह आदत भी ज्यादा सजबृद 
पोती है यानी ये प्रयत्न ही उस आदत के मूल कारणे के साथ मिलकर उनको अधिक 
मल्ब्रात-बनाते हैं । 


इसलिए ऐसी परिस्थिति मे वीरज रखना चाहिए और कित परिश्यित्ियों के कारण 
जउच्चे में मानसिक तनाव $, बह देखकर उसका निराकरण करना आहिए,। क्या चह 
मुरक्षा का अभाव अनुमत्र कर रहा है ? क्योंकि मॉ-बाप में मनमुझव हो और उसके 
कारण परिवार मे तनाव ही वो उसको वच्चा अनुमच करता है, उसमे उसे सुरक्षा का 
प्रेम बा अभाव माल्य होता है जार उसके मन मे भी तनाव पैंठा शेता है । क्र्या ड्से 
सेल्कूद या भाव-अक्टन के लिए, पर्यात अवसर नहीं मिलता ? क्या उसको हमेशा 
मा ? ऐसे क४ कारण हो सफते है। मनोविज्ञान के झोधो से हमको यह 
शान ब्र चे 

पाई फिइस आदत के जारण बच्चे को जिलनाः जुक्सान होता है, उससे 
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उसयो दड या भय से रोफ्ने की कोशिश स याता नुक्सान होता है । जिसस 
माझक भ आ मविश्वास बडे, सुरक्षा का अनुभप दा मानसिक तनाय घरे ऐसे उपाय 
किये जाने चाहिए | 

बचपन के इन सब्र अनुमया मे से प्रौद मनुष्य का ब्यत्तित्व विकसित दोता है | 
जैंसे उपर ये उदाहरणा स थताया गया है उसते विकास के भर म उसका विकास 
अमुक अमुक स्तर पर उल्ड गया या उसम बाधाएँ आयो तो उसका व्यक्तित्व बुठित 
शोता दै तथा उसम विक्षततियों आ जाती हैं | रुके एक सिरे पर व्यक्तिव की छोटी 
मोटी च्रुट्ियों होती ह जो हरएक भ थोडी-यहुत होती €, थो दूसरे सिरे पर आत्यत्तित 
मानसिक विउ्तिया दो सकती हैं | 

पति पत्नी में समाधानकारक परत्पर सबध ग्रौदायस्था का स्वाभाविक और स्वध् 
परिणाम होना चाहिए | पर थचपन तथा क्थोरावआ के अनुमथों व कास्ण कुछ 
पुरुषों म॑ छ्लियों के दिए घणा या दृप होता है। बुछ र्तियों मे भी पुरुणों पे कारे मं 
जआत्पतिझ स्कुचितता द्वोती हैं। इस यजद से आम सामाजिक जीवन म॑ वे एक दूराय 
के साथ सहज आचरण नही वर पाते ! फिर दाम्पत्य जीवन मे भी पति पत्नी का शबभ 
खाभाविक नहीं होता । खाभायिक यौन व्यवद्ार म रुचि नहीं होती। कड्यों म 
अस्वाभानिक यौन व्यवद्वार की ऊपने लिग फे साथी के साथ यौन व्यवड्डार की विदृत 
दश्ति पैदा होती है | एन सब तथा ऐसे और कारणों से इस प्रकार के छोय पूरे स्वामा 
विकः स्वक्ति भी गन नहीं पाते । 

कंप्म-ब्त्ति का सपम्र तथा ऊध्वगति से आध्यात्मिक झक्ति यदती है. ऐसा माना 
जाता है। प्रायड आदि ने भी प्रतियादित किया है क्रि इस वृत्ति की इस श्रक्तार वी 
ऊंध्षगति या सब्डीमेशन हो सक्‍या है। यौन दत्ति के खयमन से उसप्री द्क्ति को किसी 
दूसरे ध्येय फी ओर चाब्दित क्रिया जा सकता है| इसीसे मानव सभ्यता खाहित्य 
दिल्य कछा दर्शन, विज्ञान, अध्यात्म मानव सेवा आदि का विकास हुआ है। बट 
यदे झफर जद्यचारी अपनी सारी यौन प्रेरणा कों इस तरह परिवर्तित कर छेते हैं । 
सामान्य भनुष्य उतना तो कर नहीं पाता | 

परतु बुछ गश मे तो कर ही लेता है। पर इस प्रफार परे सब्लीमेशन तथा 
अव॒दगन था फ्फ ध्यान म रफना चाहिए | यान घृत्ति की शक्ति को कसी दूसरे. ध्ये 
की ओर मोडने की सामशण्य के बिना उसे सिर्फ दबाने को कोहशिश की जाय तो उस 
अवदमन से जो स्थिति निपजेगी घह सामान्य मनुप्य न॑ स्वामानिक जीवन से 
बदत्तर होगी | । 


प्रेम ओर ह्वेप :१७५६ 


भनुष्य के जीवन मे प्रेम ओर द्वेप का सघर्ष तथा सहकार का तुल्नात्मक भमहततत 
स्या है? इन सवाछो के जवावो पर मानव-समाज का भविष्य निर्भर है | 

आधुनिक मनोविनान के अन्यतम प्रतिष्ठता फ्रायड की मान्यता थी कि आंकामक 
दक्ति सनु्य-खभाव में मूल्भूत वृत्ति है। प्यार से देप ज्यादा बुनियादी है । इसलिए 


दुनिया से रडाई, झृणड, संघ कमी खत्म नहीं होगे। इसी प्रकार की मान्यता 
सामाम्य मनुष्या से है। 


फ्रायड ने मन की गह्णर् का पता लगाने की जो प्रणाली निकाली, उससे तो पहले 
नही पता लगा कि अच्छे सजनो के, मासम बचे के मन की तह में हेंप तथा वैर की 
फ़रिस प्रकार की तीत भावना छिपी रहती है। इससे तो यह धारणा मजबूत बनने मे 
मदद मिठी कि देंप तथा सथर्प बुनियादी प्रेरणाएं है । पर खोज आगे बढती गयी, तो 
जेसा इमने पिछले अध्याय मे देखा, यह पाया गया कि यह द्वेप निषफल्ता के अनुभवी 
मे पैदा होता है | सुरक्षा तथा ग्रेम के अनुभव न मिलने पर सबसे अधिक किफल्ता 
पद होती हे। बिल्कुछ शैशन में ही इस ग्रकार की निप्फल्ता के अनुमव मिंलते है, 
इसलिए यह बहस की जा सकती है कि चूँकि जीवन में निफल्ता का अनुभव जवध्य- 


म्म्ाज़ी है, इसलिए छवेप का पैदा होना मी अवश्यम्मावी हो जाता है। उसको यला 
नहीं जा सकता, 2सलिए देप और संघर्ष भी अवश्यम्भावी है 


परुछ बध्पन में किन कारणों से निग्फक्ता, मानसिक इन्द्र तथा उद्ेंग पैदा होते ््ृ 
ओर उनका असर चित्त पर किस प्रकार पढता है, इस सबंध में चिस्तृत जानकारी 
मिलने पर बच्चा को अधिक समझदारी के साथ सेमाल्ने की आवश्यकता भी ध्यान मे 
आयी है और उसके तरीके मे भी परिवर्तन हुआ है । इससे मनुष्यों भे बचपन में द्वेप 
और स्देह के अतर्भाव की भात्रा घटायी जा सकती है । इसने देखा है कि वलपन मे 
भत्तष्यों के मन म जो द्ेष चगैरह जमा होते है, उनका आरोप थे समाज पर करते है। 
अधिक झगडाठपन, करता आदि की बृत्तियों बचपन में पैदा होकर फिर खायी आदत 
वन छाती हैं। ये मानसिक विकार विध्ि्तता के ही >्भण होते हैं। बर्चों। का सही 
ड्ण रे पालन-पोषण होता है, तो उनके ख़ण्णच में स्नेह और सहकार का आधान्य रह 
सकता है। 


मानसिक उपचार का भी यही अनुभव है कि मानसिक खास्व्य वापस मिलने पर्‌ 
उस भतुष्य में दूसरों के साथ स्नेह और मैत्री का समाधानकारक तथा व्भदायक्र सयध 
न्याषित करने की सामथ जाती है। वर्क यह सामर्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण 
माना जाता हैं। इससे यही घ ; 


7रणा इढ झेती है कि मजुष्य-जीवन में प्रेम का महत्त्व 


द्च मनोशगय की सर 


बुनियादी है। प्रम की लेन-देन खस्थ जीवन का लक्षण तथा घुनियाद है । मानसिक 
विद्ृति के कारण दी इस प्रेम की अभिन्यत्ति कुण्ठित हो जाती है झफ जाती है ! 

पिछले अध्यायों दे सारे विवेचन से भी यही मुद्दा पाठकों के ध्यान में आया होगा | 
अद्चों में श्रम तथा सुरक्षा के अमाव से ही मानसिक उद्गग, दद्व आदि पैदा झोते-है। 
उसी स्थिति म मन क अन्दर सानसिऊ विदृति के लिपि, अनुकूछ क्षेत्र बनता है। बडो 
मे भी जो यीोंन पृत्ति के अवदमन का मानसिक विद्धति पैदा करने में इतना असर 
होता है वह भी सिर्फ दारीरिक भामोपमोग्र के अमाव के कारण नहीं, बत्फि उसके साथ 
भ्रम का अनुभव या प्रकाझन भी दब जाता है इसल्ण होता है | 

बचपन के अनुभवों के कारण जिस ठरइ मनुप्य बी कोमछ इृत्तियों अवदमित 
हैं और उसके चरित्र म क्ठोरता का प्राहुमाव होता है, टस सयध् में दुछ विवेचन 
हमने १२वें अध्याय म॑ फिया है । डॉ राही ने इग्हैप्ड के समाज का विवेचन फरते 
हुए सफसील से इसया विश्लेषण किया है कि फिसि छरह उस समस्रा्त में कसी प्रकार 
की कोमलज़्ता के प्रदर्शन को गलत समझा जाता है उपहास का विषय रामजश्ा जाता 
है तथा एक प्रसार झ रुखेपन था कठोरता को दी रही गुण माना जाता है, खास 
कर धुरुपों के बारे मे। वहाँ या सामाजिक मूल्यवोध ही इस प्रकार बन गया है 
और इसकी परपय यन गयी है । इसका सपघ वे वचएन ये अनुमर्नों से जोदते है, यद 
इमने देसा है | 

उन्होने इस्लैण्ट का अध्ययन किया है तो उसका यह मवरूव नदी कि वहीँ ऐसा 
होता है। प्पार, करुणा आदि फोमर दृत्तियों का अयदमन दर समाज में थोडा 
यहुत होता है । अपने अनुभवा का मनन करने पर इसके कई उदाहरण हमको मिल 
जायेगे। बा म दूसरों के किए जो स्वाभाविक सहानुभूति होती है, उसके प्रकाशन 
को भक्‍ठर रोदा जाता है। एडफका स्वृल में नाक्षा ठेफर गया और वहाँ दूसरे कडकों 
के साथ बॉटकर ख्ाया। तो घर म उस पर डॉट पडती है कि 'ऐंसा फ्यों करता है १ 
दिसी गरीय को देसकर दया आती है और उसे यह कपडा था भोजन दैना चाहंता 
है दो उसे रोका जाता है। आर्थिक तगी के कारण या परिवार के साम्राजिक मूल्य 
योथों के कारण ऐेसा किया जाता है। पर इसका स्थायी असर दॉल्क के चरित्र पर 
हुए दिना नहीं रहता | फ्रायड ने हो कहा है. मानसिक सोजो से अगर यह मादूम 
डुआ दे कि हम अपने फो जैठा समझते हों, दम उससे अधिक दुए द्ोते हैं, तो यह भी 
सावित हुआ है कि जितना दीखते हैं उससे अधिक बड़े फरिदते मी होते है | 

मानसिक उपचार म॑ इस प्रेमाहुमद के अमाब की पूर्ति एक मुझ्य स्थान रखता 
है। मानतिक चिक्त्सिक रोगी के साथ बात्तचीत और चचा के द्वाय उसके मन की 
झँथियों को जो सुख्याता है उसमे रोगी के अति उसके भादर तथा अदा का भी बढा 
मदन होता है । रोगी को ऊगता है कि यह एफ मनुष्य है. जो मेरे लिए इतना समय 
दे रहा है धीसन से मेरी नाते सम रहा है | रोगी के मन की दवी द्ुई भावनाएँ जद 
शमझ आती है, ठव यह उम्हें चिकित्सक पर उंद्ेेल देता है । अपने पिठा माता भाई 


प्रेम और हेप द्द 


था बहन--जिस किसीके प्रति उसके मन में दबी हुई भाचनाएँ हो, वह उसके स्थान पर 
चिकित्सक को रखता है और उन भावनाओं को उसी पर चरितार्थ करता है। मिकि- 
सक यह सब धीरज से सह लेता है । इसमे उसको प्रेम तथा आदर का अनुभव होता 

है। इस प्रकार मानसिक उपचार ने भी प्रेम का महत्व सिद्ध किया है । 
दिक्षण-सबधी शोधों से यह भी पाया गया है कि जिन बच्चों को पर्याप्त मात्र प्रेम 
मिला नहीं होता, उनमें घुद्धि का विकास, सास करके अमूर्त ( ऐड्स्टैक्ट ) चितन की 
शक्ति का विकास कुठित होता है। भनु'्य-जीवन में प्यार के मूलभूत महत्व के और 
भी राबूत मिले है। योरोप मे एक समय मैरेशमस नाम की बच्चो की एक घातक बीमारी 
बहुत पोली हुई थी। बच्चो को पूरा भोजन तथा सारी शारीरिक सुख-सुविधाएँ मिलने 
पर भी उस बीमारी में बच्चा पनपता नहीं है। उसकी हड्डियों कमजोर रहती है। इससे 
मृत्यु का अनुपात भी बहुत ऊँचा था। आअनुसधान से पता चला फ्रि यह बीमारी 
जल्पतालें म॑ तथा बढ़े बरानो म अधिक होती है। गरीबों भे यह नहीं के बराबर होती 
है, यद्यपि इनके यहाँ अक्सर भोजन की तथा सु सुविधाओं की कमी रहती है। 
इसका कारण यही साढूम हआ कि बढ़े घरानों में तथा अस्पतालों में बच्चो को पालकों 
का या अन्य किसीका प्रेमपूर्ण स्पर्ण नहीं के बरावर मिलता है। वहों नौकर-चाकर 
या नर्ते उनकी देखभाल करते है। ये छोग नियम के मुताबिक उनकी सेवा करते है, 
लेकिन अवसर प्यार नहीं करते । अब उधर के अच्छे अस्पतालो में बच्चों के उपचार, 
का यह एक जपरिराय अग बन गया है कि उसे नियमित रूप से गोद म॑ लिया जाय 

और लाड-प्यार किया जाय । 

चूहों पर भी इसका एक रोचक प्रयोग हुआ । अमेरिका की एक प्रयोगशारू पे 


सैकरडों चूहों को दो भागों में बॉँठा गया । दोनों भागो को एक सा भोजन मिलता 
था, एक ही प्रकार के पिंजड़े म॑ वे रखे गये थे। 


दूसरी सारी परिस्थितियों बराबर थीं | 
सिर्फ फर्क यह था कि एक टोली को उसके 


पालक नियमित रूप से एक-आप घटा 
हाथ से सटलते थे, पुचकारते थे | कुछ दिनों के बाद पाया गय 


। कि इस तरह प्यार 
पानेवाली थोली का स्वास्थ्य दूसरी गोली से बेहतर है 


और चजन भी अधिक है। फिर 
एक प्रयोग के सिलसिले मे उन पर एक ऑपरेशन किया गया। तो प्यार पानेवाली 
येढी के ७५ से ७८ प्रतिशत चूटे उस ऑप्रेशन को 


३5 की २७३७ 7४ सन करके बच निकले | बाकी 
के २९१ से २५ प्रतिशत सर गये | जगली रोली में उल्टा हुआ | उसके ८० प्रतिशत 
मेरे और बाकी बचे । ५२ 


यद एक जानी हुई प्रात है कि जिस बच्चे की माँ नही होती या दूसरे कारण से 
उसे रो या मो के स्थान पर किसी और का प्यार नही मिलता, वह अधिक खाता हैँ. 
पेट बनता है, मानो प्यार बी भूस बह भोजन से भरना चाहता है। भरपूर प्रेम 
पानेवाले हे की पुष्टि अपेक्षाकत अव्प आहार से ही हो जाती है | 
मानव उैशान ( ऐशोपोलोजी ) के शोध म विभिन्न मानव गोधिया के अ 
॥ ; अध्ययन से 
। भी इसके रमन + सबृत्त मिला है। सामान्यतया लोगो की यह धारणा रहती है कि 


बछ्‌ भनोजगद्‌ की सैर 


हम जिस तरह जीवन व्यतीत परते हे, जो विश्वास करते है, जिस तरह बच्चो को पा हे 
ईं तथ्य दूसरे कामकाज करते दं बह्दी सही है और अपने समान मे इम छोगो का जिस 
प्रजार का 'चरित्र देसते है घह्ी सारी दुनिया का मानय स्वभाव है। 

पर विभिन्न मानव गोष्चियों तथा समाज़ो के झध्ययन से यद स्पष्ट हुआ है कि 
चाघ्तव में वैसा नहीं है । सास करक छोटे छोटे आदिवासी समाजो मे आचार व्यवह्वर, 
रीति नीति, समाज व सगठन का स्वरूप तथा सास करके बच्चों फो पारने-पोसने के 
तरीकों में बडा परक पाया जाता है ओर उनतरे कारण मिन्न मिन्न समाज में व्गेंगों के 
चरिज्रों में भी बढा फ्रक पाया जाता है | 

मार्गारेट मीड नाम की एक मह्ित्ण वैजानिक ने न्युगिनी में कुछ आदियामी 
समार्जो का अध्ययन जिथा। उन्होने पाया कि स्नी और पुरुषों मे जिन सिपतों फो पश्चिम 
करे कीग उनके मूलभूत स्वमाव का अग मानते थ, बस्तुत ये वैसे नहीं हैं। आगापेश 
च्यति में पुयष और र्री दोनों सु स्वभाव के तथा दूसरों की फिकर र्पनेंवाले होते हैं। 
महगुसर जाति में पुरुष अत्यत दिसक आर आम्रामक होते है तथा लिया भी । घाबुटी 
जाति भ ख्तियों ही प्रब शोती ६ परिवार मे क्टृित्व उहीक हाथ में होगा है, पुरुष 
कम जिम्मेवार तथा निर्भरशीर होते है, याने स्त्रिणें म॑ ( हमारे यहाँ थे बिचार के अन 
चार ) मदाना स्वमाव ओर पुदुषां मे स्त्री सु"्भ स्वभाव कय दर्शन होता है। 

आरापेश अपने बच्चो फे साथ घडी मदुसता और स्नेह से काम छेते हैं। आपस मेँ 
ये सइ्वफार फी शत्ति रखते है तथा आक्रामक नहीं होते | महुगुमोर जाति में पारस्परिक 
सहकार नहीं पे बरायर द्वोता है वे वडे आक्रामक याने झगशाद, होते हैं । 
पच्चों फे खाथ भी बडी ककदाता थ सख्ती से पेश जाते हैं। आरापेशों में बच्चो 
को क्रमी दड नहीं दिया जाता ! उनको यही सिसाया जाता हैं कि रब अच्छा 
है। न फ अच्छा होता है घर अच्छा होता है कापा, मामा दादा आदि सब अच्छे 
हाते हैं । 

कथ सेनेडिक्ट ने अमेरिका थी जुनी जाति क बारे में अपने अध्ययन का जो 
विवरण दिया ई उसमे उनका चरिन जआारापेणो से मिल्ता-जुल्ता दीलता है । प्रति 
योगित्ञा में दुसरे पर बाजी भार ज्ेने की घुन उनमें नहीं होती, कोई दौड की प्रति 
योगिता हो तो उसम॑ हरएक हारने फी कोशिश करता है और कोई किसी सत्ता में 
भंद पर जाना नहीं चाइता । मुखिया वगैरद बनाना दो तो और सपेग दी किसीकों जन 
दस्ती उस पद पर विटा देंते हैं। फिर पद को कभी प्रतिष्ठा का स्थान नहीं माना 
जाता | 'डोंबु जांति फे रोगों म॑ परस्पर बेदद सदेह होता है दर॒एफ सोचता है कि 
दुसरे क्षोग उसका नुस्सान फ्रने पर तुले दुए हैं | एल्डीमों में रुडाई नहीं होती ! 

फुन हाइमेनडर्प ने नागा जातियो का अध्ययन किया है। एक नागा उपजाति 
के बारे में वे ह्सिते हैं कि वे बच्चों यो बहुत प्यार से पाल्ते हैं तथा काफी स्वतन्तता 
देते हैं; बच्चों के रहिए भी उनम उत्तना दी आदर और राम्मान होता है. जितना कि 
बड़ा ने शिए | ये काया आपस म शायद ही झगठते हैं | यहाँ हत्याएँ कमी दोती दी 
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नहीं। इन सहाशय ने प्ृछा कि गाँव मे कार्ट झिसीयों मार ठाह, वा उमा कया 
“उ दिया जायगा, तो वे लोग यह सगश ही नहीं मे कि कराई विसीफो ६22]| कल 
ऋरना चाहेगा। उन्होंने मुझ्ञायां कि सभी या जमीन को टफर संगड़े के कारण ऐसा 
से सकता है, ता जवाब मिला फ्रि लेकिन उस वजह से कोई किसीयशा भार 
जालेगा क्या ? पर |] 
इन अव्यना से मनुष्य स्वभाव के बार से नयी दृष्टि सिहर्ती “ | मानद रे भत्रिष्य 
की नयी आशा बेंधती है| छः 


आक्ृमण , पराक्षणत ओर आत्म-प्रतिष्ठ : १६: 


कनाडा मं ओजिया नामक एक आदियासी जाति # | दससे फुसी ऊसी ।कसी- 
न किसीको एक दर्शनों या ्वष्नादेश' होता # कि उसे लडाह में विजय प्राप्त हान 
वाली है । तो वह दूसरा का धसका सन्देश दत्ता है ओर स्वयसेवका की सॉग ऊरता 
२ ॥ ये खयसेवक करीय एक सार तक ताल्‍ीम लेते 6, युद्ध की तैयारी करते ६ | फिर 


पडोस की किसी प्रस्ती पर हमला फरते ह । जो एस ल्ठार्ट मे अच्छा पराफम टियान 
“, उनओ इनाम मिलता है । 


नागाओं मे तथा हुनिया फ्री आर फई आदिवासी जातिया म मुण्ठ शिकार की 
प्रथा थी और आज भी गायद अफ्रीफा मे कही-फा होगी । इसमें किसी एक गोँंव के 
या आस-समद के छोग दूसरे गाँव या गाँवों पर इमला करके वहाँ के छोगा फे सिर काट- 
कर छे आते थे । इन कटे मुण्डों को बड़े गोग्व के साथ गॉव के सार्वजनिक खान मे 
सजा जाता था। इस अवसर पर पूजा, उत्सव आइढि भी होते थे | 

अपने देश म दिग्विजय की प्रथा थी | कोर्ट न फोइ राजा अपनी श्रेष्ता साबित 
करने के लिए गुद्ध करने निकलते थे। दुनियाभर से इस प्रकार हुआ दे । सिफन्‍्दर, 
चगेज खो, तैमूर, अशोक आदि तो मगहूर टिग्विजेता थे | 

गिरोह या समाज मे जिस प्रकार ग्रह आचरण दिखाई दता है, उसी प्रफार 
व्यक्तियों में भी देसने को प्रिल्ता है। नागा आदि आदियासिया म व्यक्ति भी मुण्ठ- 
शिकार करने पर उतारू होते थे | पोस क गाँव के पास या जगल मे छिपकर बैठते 
थे ओर कोई अकेला चेखबर भनुप्य उधर से निकला, तो उसका सिर काट छेते थे | 
भारपीठ, ल्डाई-झषगढ़े तो दुनिया में हर रोज चल ही रहेदद। 

खार्थ के विरोध से तो झृगटा होता ही है। राम फी गाय जाम के खेत भर गयी 
वो शाम गाय को पीटेगा और शायद राम को भी पीस्से पर उतारू हो जायगा ॥ 
स्पर्य उथा अतवादों के सुघर्प के कारण दुनिया गे ल्डाइयों हुई है और हो भी रह 
८ । प्र ऊपर दिये गये 


ओजिव्या तथा दूसरी जातियों की करततों भें स्वार्य का भी 
पैवारू नए लोता। ओजिब्दा लडाफू ओेली या नागा भरा 


मवासी जिन बस्तियों! पर 


ध्द सनोजगव्‌ की सर 


इमत्स करते थे उनके साथ इनका दिसी प्रसार के स्वार्थ क सघप फा अस्तित्व तक 
नहीं होता था। न उनसे “नको कसी प्रकार के आक्रमण का सतय होता था, जिसमे 
ये अपने बचाव वे लिए दमला करते | तो यह कूडाइ के शद आनन्द के लिए ही 
लडाइ हुई ने * 

सी प्रकार कसबूता कफ आधार पर यह व्यापक तौर पर माना जात दे कि 
भनुष्य म॑ एक आनामऊ वृत्ति है, जो लडाइ-झगड़े से ही त॒ए होती है । इसलिए छडाई 
जशगडों को मनुष्य जीवन का अपरिदाय अथ् माना गया है और शान्ति चाहनेयवार्ण के 
लिए, यह एक भहतत््व पा सवाल बन गया है। अगर सिर्फ शगढ़े शी गद्दी, युद भी मनुष्य 
यी जुनियादी ब्रक्ति था प्रेरणा है तो फिर शान्ति कहां ! 

पर मानव विज्ञान के शोधो से दूसरे प्रकार का राबूत भी मित्या हैं। नांगाओं के 
बारे म॑ हमने पहले देसा है उनम आपस में कभी झगड़े नहीं होते | आरापेश जाति के 





एक प्रेरणा दो स्वरूप 
सामाजिक सब॒भ के अमुसार 
पराक्रम छूक्ति का स्वरूप बदझता है। 

बारे में मी हमने यदी देसा | इस तरह और फइ जातियो के उदाइरण दिये जा सकते 
है। इसका रहस्य क्या है ? 

मनुष्या म तथा आणियों मे भी भूस यास काम कृत्ति जैसी कोइ हाजत पैदा 
होठी है तो उसकी पूर्ति के लिए बह प्रयत्म करता है | इस प्रयत्न में बाधा आती है तो 
उसको काँघने के रिए भी यह प्रयत्न कर्ता है | 

मनुष्य अपना अन्न पैदा करने के लिपि खेती करता है। कोट मजदूरी मौकरी या 
स्थापार करके फमासा है और पैसे से मनन सरीदता दे । इन सपर घन्धो के लिए भनुष्य 
बहुत सुरुषार्थ करता है। पथरीली जमीन को तोड्कर खेती कण लायक बनाता ह्टै। 


आप्रमर्ण, पराक्रम और आत्म-्मतिष्ठा प्‌ 


जमीन फोडकर दुआँ बनाता है| महीना या बरता प्रवलन करके घन्चा मीखता है| 
जींद हराम करके रत को पढाई करता दे या दूकान का हिसाउ ल्खिता है) 
यह पराक्रम सामाजिक रूप भो लेता है। नदियों को वश मे शरने के हिए तथा 


दिचाई के लिए विज्ञाल बॉँच बनाये जाते ₹, वरी-बडी नहर खोदी जाती ₹ । यम 


यद्र और विराट कारखाने बनाये जाते हैं | इस तरह प्रतिकूल्ताओं को शॉवकर अपना 
सेव हासिल करने के लिए अकेले व्यक्ति 


कि मी तथा समृह भी प्रयत्न करते पाय जाते है ) 
सिर्प: अपनी आरीरिक आवध्यक्रताओ कौ पूर्ति के किए ही नहीं, उसे कोई स्व 
न स्पनेवाले घोयों के लिए. भी मतुष्य दम प्रकार पुरुषार्थ कर्ता है। दिलाने और 
देनबिंग एवरेस्ट की चोटी पर चंढें, तो उनके पीछे भूजनध्यास या कामदेसि का 
चौन-ता तकाजा था ? जगदीशचन्द्र वलु या चद्रशेखर वेकंठ रामच, विजान के महान 
आविष्कार किये बिना भी अपना पेट पाल सकते थे ) महात्मा गाधी या जवाहस्ल्ाक 
नेहरू आजादी के लिए मेहनत किये बिना भी आराम की जिन्दगी जी सकते थे । 
मतलब यद कि सामाजिक सन्दर्म से भी मनुष्य के ध्येम पैदा होते है और मूल, 
प्यास आदि से भी उन य्ेगों को प्रेएण अधिक जबदेस्त हो सकती है। राष्ट्रीय, 
भानवीय अधिकार, सामाजिक न्याय, आज की प्रतिष्ठ, धम का गोर्व आदि पचासा 
या सैकडा ध्येय सनुष्य सामाजिक सम्दर्म से अपनाता है ओर उनके लिए जीवन 
स्योछावर करने को तैयार हो जाता है । 
इस तरह पुरुषार्थ करने की, प्रतिकृहता के सामने जूझने की उत्ति मनुष्यों में संबंध 
पायी जाती है। फ्राग्ड आदि कई वेजानिका का मानना था कि यह आक्रामक इत्ति 
का ही सुसस्कृत (सब्त्पईमेंटेड ) रूप हे) यानी दूसरी से ल्डने-झगडने की इंचि द्वी सबत 
होकर तथा रक्ष्य परिवर्तन करके बाधा विष्नों के सामने जूझने के रूए मे श्रक्न८ दोती 
है। आजकल मनोविज्ञान में अक्तर आक्रामक दृत्ति' ( अग्रेसिवनेस ) शब्द का 
उपयोग इसी अर्थ मे किग्रा जात है? अधिक पैदा करने के लिए, मेहनत करनेवाल् 
किसान, बाँध बनाकर नदियों को काजू मे करने की कोशिश करनेवाल इंजीनियर, 
मसेज की जान बचाने के लिए दिन-रशात एक करनेवाल वैद्य और झुदरत के रहस्पों 
को छद्घाटित करने के लिए खोज और प्रयोग करनेदाल वैज्ञानिक भी अपनी अपनी 
पआक्रामफ वृत्तिः चरितार्थ करते है, ऐसा कहा जाता है) 
लेकिन अब प्रयोगों से यह साबित हुआ है कि मनुष्यों में इस प्रकार पुरुमार्थ करने 
की एक बुनियादी प्रेरणा ही होती है! उसको ण्चीवमेंट मोटीवेशन ( 'साफत्यआति की 
प्रेणए ) के शाम से पहचाना गया है | 
ओज वाशिंगटनका एक मणहूर वचन है, जो उसने अपने बचपन में अपनी डायरी 
में लिणा था “ए फेन्स इज ए टेपटेशन टू जप--“सामने वाढ हो तो बह फॉदकर 
पार करने को प्रेरित करती है ।? असफलता मिली या वाधा आयी तो उसका सामना 
करने के लिए चित्त विशेष रुप से प्रेरित होता है। इसका रोचक प्रयोग हुआ है | 
कुछ बच्चें को खिलैनें से ढुछ काम करने को दिये गये | इनमे से आये कामों को 


मनोअगव्‌ की सर 


उनहाने पृष्ठ किया पर बाझी के आधे को पूरा करने से उनको रोक लिया गया | फिर 
बाद में उनतों खेलने के लिए मौका दिया गया | पर देंग्वा गया कि खेल फे बीच में 
ने अपने अधूरे कार्मों को प्रर करने की कोशिश अधिक करते ये। "सी तरह यों को 





मयी सामभ्य भ्राप्य करते की आपके वच्चों की 
कोशिशों फो आप मापसद॒गी की दृष्टि से देपते है नल 


काम करने दिया गया आर कुछ काम अधूरे छोश गये तो बा” मे याद वरने पर 
अधूरे घाम ही ज्यादा याद जाये | 


ध्यक्तिया म पुरयाथ या परोक्रमस फरफ दंफने को मिलता ही है) जिन्होंने 
समाज-सैया राजनीति विजन, साहित कण दुद्गन जादि के छेनो म॑ विश्येष पराक्रम 
किया दे उनकी यात्र छोडिए सामान्य जीवन स भी अपनी समत्याओं के साभने कोई 
अधिक पराक्रम फरता है कोई फ॒म तो ओर कोई पहले से दी हार मानफर घुटने 
ठैऊ देठा हैं। अपने देश म अक्मर यह शिकायत वी जाती है कि सरकारी फमचारियों 
मे फास के अति निष्ठा कस होती है) स्मपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के ए थे 
भसरसक प्रयत्न नह्टा करते | काम हुआ तो हुआ | नहीं हुआ तो नहीं हुआ कागरजाव 
दुब्स्त रहे तो ठीक है| यद्दा जाता है कि ये वैसे वे लिए कास परते हैं उममें त्याग 
भाव ज् या देदा-अम नहीं होता “सल्ए ऐसा होता है | 

पर दूसर कह देशो म॑ दसने को भिल्ठा है कि सरपारी कक्‍मचारी कद्दी अधिक 
रल्‍ू्गन स॑ काम परत ईं| बिम्मेयारी पूरी करने के ल्एि तक्णीक उठाते हैं | उनका 
तनख्याद् सो भरपूर मिलती है बस्कि हमारे देश की घुल्ना मैं ज्यादा मिलती है | अपने 
यहों भी यादा सनख्याह देवर देखा गया है। पर ज्यादा तनख्याह से रझुपा 
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था भोत्साहित करते हैं 

पुरुपार्थ बढ़ता है, ऐसा दीसता नहीं। असछ म देश-देंण के बीच मी पराक्रम-बृत्ति वी 
.) जे हप रस. आओस ० ॥ न 

मात्रा में फरक होता है| एक देश से दमरे देश की प्राक्रम-शत्ति का ओसत स्तर ऊँचा- 


नीचा होता है। समाज की रीति नीति आर श्रद्याएँ, परिवार मे बच्चा दी प्वरिश क 
तरीके, शिक्षण-पद्धाति आई पर यह सिर्भर है | 


इन दिनो इनिया के कई पिछड़े हुए राष्ट्र अपनी तरक्‍की के लिए प्रयत्न कर रह 
है। उनको वाहर से भी तरह-तरह फ्री मदद मिल रही है। पर सब राष्ट्रा में प्रयत्न 
का स्तर एक सा नहीं है। कही देशवासी प्यादा बुद्धि और मेहनत लगाकर आगे बढ 
रे हैं, तो कही पुरुषार्थ की कमी है | बाहर से मदद जितनी मिल सकती हे मिल जाय, 
हम अपनी डेंगली नहीं हित्मयेगे, इस प्रऊार की मिखारी वृत्ति मी कई जगह छोगा मे 
देसने को मिलती है। तो, इस प्रकार यह एक बहुत बडी और व्यापक समध्या हे | 
तफलील से इसकी छानवीन में यहां उतरना सम्भव नहीं है। व्यक्तियों की मानसिक 
विज्ेषताआ के अलावा बाहर की सामाजिक, आर्थिक तथा शाजनोतिक सन्दर्भ की 
परिम्यिति के कारण मी छोगों में पराक्रम वृत्ति के प्रस्कुटन मे बावा आती है | 
अल को जॉचने के तरीके भी सोचे गये है, जिससे किसी व्यक्ति म उसके 
का पता रूप सक्के | किसी च च् थ 
नई पर जम खा 2: के स्थान के लिए सनुण को चुनना हो, 


जरुरी हो, तो इन तरीका के दाग उम्कीडवारा 


बूछ्र मनोजेगन्‌ की सर 


स परानम-दृत्ति का पता रूगाझर योग्य व्यक्ति चुना जा रक्त है। आजकल फ्रोजा 
में अफसर चुनने के लिए, व्यापारी सख्य था बड़े उद्योगी मर शचाल्क खुनने के दिए 
न्‍्स प्रसार की जॉलों का उपयोग दूसरे देशां म कापी व्यापक पैमाने पर हो रहा है । 





प्रोष्साइन का परिणाम 
यह बुसि ही व्यक्ति तथा छमान के सभी मकार के विसाय आर भप्रगति का 
उद्गम स्थल है | सर्वोदय आन्दोलन में हम जन शक्ति” की धात करते है तो जनता म 
सण्सी ब॒त्ति वा सामृहिक विकास हमारा ध्येय दोता है। इसलिए वचपन से दस वृत्ति 
के विजास के लिए पयाप्त अबसर ठया पौत्याध्न दिया जाना चाहिए.। लेकिन अपने 
देश म अक्सर उत्टा दी होग है, साम करके स्रध्यम संग सम | उधर सत सा 
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गिरोगे !” “अत दौंडों”, “उसको हाथ मत ल्गाओ”, “चुप बैठो” इस प्रकार के निषेधो 
से बच्चों का जीवन घिरा हुआ होता है। नदी या ताछ्ाव से तैरने, पेड पर चढ़ने, 
धूप में जेल्ने की मनाही होती है। इस तरह उनक़ी पराक्रम बत्ति बचपन में ही कुचल 
दी जाती है ! 8 8 
इसके मुख्यतया तीन प्रकार के परिणाम होते हैं। एक तो यह कि बच्चे दब्बू 
और डरपोक बन जाते हैं। फिर उनमे इस इत्ति की विकृति चुगल्खोरी, गुय्बाजी 
आदि के रूप में प्रकट होती है । दूसरा परिणाम यह होता है कि बच्चे बगावत करते 
३६१ कुछ छडके, और कभी कमी लडकी भी, ऊघसी, अबाध्य, दु साहसी निकलते है। 
थह बगावत धराणशक्ति की स्वस्थ प्रतिक्रिया है। इन्हींमे जान होती है और आगे 
चलकर ऐसे से ही समाज को कुछ लाभ मिलने की आशा रखी जा सकती है। तीसरे 
प्रकार में, बच्चे ऊपर-ऊपर से विधि-निषेधों का पालन करते हैं, परन्तु पालकों से छिपा- 
कर मनमानी करते हैं । इस तरह वे अपना मार्ग बना छेते हैं, पर इसमे खतरा होता 
है। भार्मदर्शन के अभाव में बडी गलतियों करने की सम्भावना होती है। बच्चों को 
पराक्मम करने का मौका देना चाहिए, फिर उसके खतरों से आगाह भी कर देना 
प्वाहिए । 
एक लूडका तैरना सीखना चाहता है। उसके पालक उसका विरोध करते है, तो हो 
सकता है, वह छुक-छिपकर तैरने जाय और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाय | बेहतर 
यही है कि उसे तैरना सीखने में मदद की जाय और साथ-साथ उसमें किस प्रकार की 
सावधानी सफनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दी जाय | इस तरह से यह अधिक सम्भव 
है कि पालक्रों पर उसका विश्वास बना रहेगा और उनकी सलाह लेने के लिए उसकी 
अधिक तैयारी रहेगी। 
हमने आक्रामक चत्ति से चचो शुरू की थी। पराक्रम-शक्ति आक्रामक वृत्ति का 
सुधरा हुआ खरूप है, इस धारणा से लेकर पराक्रम की खतन्न वृत्ति को मान्यता देने 
तक इम पहुँचे । अब इससे भी आगे की बात मानने का कारण भी है और वह यह 
कि ल्डाई-झगडे की इत्ति अल्ग मूलभूत वृत्ति नहीं है, बल्कि पराक्रम या पुरुपार्थ का 
ही एक विशिष्ट या बिक्ृत रूप है | 
एरिक फ्रम ने उसका अच्छा विवेचन किया है । उनका कहना है कि मनुष्य से 
एफ 'श्रेष्चत्व लभ की वृत्ति! होती है। इसकी व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है * 
भनुष्य का बच्चा जन्म से ऊसदह्यय होता है, दूसरों पर निर्मर रहता है। इसलिए, 
उसमें इस असहायता से छुटकारा पाने की प्रेरणा होती है । फिर आगे चलकर कुदरत 
को शक्तियों के सामने वह अपने को असहाय पाठा है, तो कुदरत को जीतकर, उस 


असहायता से अपने को मुक्त करने की, कुदरत की शक्तियों पर अपना 'ओघत्व 
सात्रित करने की प्रेरणा होती है । 


अपनी शारीरिक ओर बौद्धिक योग्यता बढाकर यह बचपन की असहायता से मुक्त 
हाता ९। कुदरत के नियमों फो जानकर तथा अपनी कला और कारीगरी के द्वारा वह 
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कुदरत पर अछ्ठता प्राप्त कर सकता है. करता है। किसान सेठी से अन्न उपजात है, 
तो उसम कुल्सत पर उसकी विजय होती है। दक्कीनियर बॉथ बनाता है, शो उसी रूप 
में अपनी श्रेष्नता का श्रतिपादन करता है । 

जो यात कुदरत के बारे म॑ है, बद्दी मनुष्प धमाज में भी है। मनुष्य अपने समाज म 
अपनी रुमझ ओर यूझ्ञ क द्वारा वेहतर मानवीय सम्नघ स्थापित करने म॑ मदद करके 
अपने तफनीवी जान के द्वारा समाज को मौतिक कटिनात्यों से सुक्त करते सथा अपनी 
फ्लाइतियों तथा दूसरी सास्कृतिर स्टिया के द्वारा समाज के आन्तरिक जीवन को 
समृद्ध धरके अपना शैषशटल साबित कर सउता हैं। 

लेकिन जह्ों मनुष्य भ इस अक्रार युजनभील्ता के धारा या शान क हाय अपना 
श्रे्त्व सात्रित करने की भ्र॒श् नटी हीती यहों बह विध्वस के द्वाद्य उसे जाहिर फरनें की 
फोशिद करता है। में नना नद्दा सकता हैं, तो विगाड तो सक््स हैँ। फरिस वे 





सस्कृति आर विक्ति 
एफ को बनाने में पुरुपाथें का अजुभव द्वीता है दूसरे को तोदने मं 4 

अनुसार चगेज सर जैसे विध्वसकों की वृत्ति इसी प्रकार की थी। पर्खों मनुष्यों का 
क्तंल करके सैकड़ों गोंद और शहरों को जलाकर, इस प्रकार के मनुष्य अपना भरेष्त्व 
जादिर करना चाहते दै | इस हष्टि से विष्यचसक-इत्ति सुगनशील्ता की चिकृत्ति है । 

दूसरे वैशनिका ने भी ”स तरह मास्थ्री या विजय झवम की डत्ति का स्वतन्न 
असखित्व माना है | 'योनर ने विवेचन क्या है कि इसके मुख्य चार पहल हैं। नानन 
को इचि या कुदइछ को बद्द इसका अश्यं मानते हैं । कुतूहर या एबणा को हम अलग 
माने या भेडत्व लाम या विजय लाभ का अद्य माने यह विचार गोण है लेक्नि अयोग 
से सावित हुआ दै कि यह ज्ृत्ति मनुष्येतर प्राणियों में भी होती है। चूहा को मूरुमुलैया 
से डालकर उन पर मनोवेज्ञनिक प्रयोग क्या जाता है| साथ की खोज स॑ थे फितनी 
छब्दी उसऊा मार्ग निफाल गकते हैं "सका पता बन्‍््याया जाता है | तो कई बार भिनां 
खाय के आकर्षण क ही ये चूदे थूल्युलैया म घूम फ्रिपर उसऊा पत्ता व्गाने शुगते 
हैं| बन्दरा में मी यह शृरत्ति जोरदार होठी है | ज्ञान से ही विजय भ्राति म मदद मिलती 
है। दूसरा वें मानते हैं कि मत में अपनी जन्‍्दरुनी शक्ति वथा गम्माचनाओं का 
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क + के कक 
विकास करके अपने अपनापन' को मूत॑-खरूप देने की प्रेरणा होती है। श्रेष्ठाथ या 
विजय छाभ का यह भी एक पहद्र है। इसमें मनुष्य अपनी अन्दरूनी शक्तियों पर 
विजय प्रास करता है | इसकी अधिक चर्चा हम आगे करेगे | 


तीसरा, नेतृत्व करने, दूसगे पर प्रभाव जमाने की प्रेग्णा का भी थे ट्सका एक रुप 
मानते € तथा अन्तिम हे खुजनशीलता । 


इसके अल्यवा बोनरों तथा दूसरा ने “म्ठेट्सो या प्रतिष्ठा की भी एक 'नीड या 
झजत गिनायी हैं। धन के जरिये, जातिगत अठ्ता का प्रतिपातन करके, विद्या की 


श्रेष्ठ मे, सत्ता का पट पाकर, ओर इसी तरह के तरीऊों स समाज में अपनी प्रतिश 
था बढष्यन जतलाने फी कोशणिर्शा से हम सब परिचित हैं । 


हम देस सकते है कि यद्पि 'क्रम'ं तथा बोनर' के बिब्लेपणो म कुछ फरक है, 
पिर भी दोनो ने एक ही चीन की ओर इशारा किया है। 'बोनर आदि की 'प्रतिष्ठा! 
( स्ंटस ) भी 'क्रम' के श्रेष्तत्न लाभ! में आ जाती है | 

जैसे दूसगी शत्ि या प्रेरणाओं के चरितार्थ होने का या काम +रन का ढय उस-उस 
समाज की परम्पग या रीति-नीति के अनुसार निर्धारित होता है, वैसे टस वृत्ति के मामले 
म भी होता है। मिन्न-मिन समाज मे पराक्रम या अप्रत्व-लयभ के अलग-अलग तरीफे 
प्रचलित हुए ह। परिबरार की परम्परा से बन्चे सीसते है, पर पारिवारिक परम्परा भी 
गरामान्यतया आसपास के समाज के अनुसार बनती है| मारवाडी, कॉमटी या चेडीयार 
परिवार के जड़े को व्यापार मे ही पराक्रम करन का सशेगा | नेपाली, कोडगी या 
पजादी को अक्सर फीजी पराक्रम ही सझने की सम्भाचना है | इस तरह एक-एक समाज 
शी या जाति फी अमुऊ-अमुफ परस्पराएँ बन गयी ह₹ै। अब आशिक, राजनैतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितिया के बदलने के कारण उन सबसे भी परिवर्तन हो रहा है | परन्तु 
पृथना ढाँचा आज भी देसने को मिलता है ओर विशेष रुप से आदिवासी समाजों मे | 
अध्याय के शुरू में हमने ओजिव्या जाति की युदृ-पथा का तथा दूसरी जातियों के 

मुठ दिफार का उत्लेस किया था। हमने देखा कि षा 


द उनके इन प्रयासा म॑ आस्मरक्षा, 
चन प्राप्ति या पदत्ण जादि की जाकाता भौण होती है । जो ल्डाई में या मुण्ड- 


शिकार मे भाग छेते #, समाज म उनऊी मतिष्ठा बढती है, गौरव होता है, विशेषत' 
अभियान के नेता का | नागाआ में तो हालत यह थी कि फोई जवान एक आधे 


गृण्ट शिकार फरके नहीं लता है, तो उससे आदी करने के लिए कोई रूडकी तैयार ही 
नहा पोती थी। स्पष्ट है कि शनस पराक्रम करने के, अतिष्ठा तथा गौरन प्रात करने क 
५ परम्पगगत्त तरीके ह। जैसे किसी अग्रेज या अमेरिफन को यञ्ञता दे कि वो, एक 
डाक उनाबर उत्तरी श्रुउ या एयरेम्ट की चाटी पर सैर कर आये, ओजिव्या होगा गी 
यह पिजय-थाजा यैसी ही होती है | ह रा 


वनाडा मे क्वाकीडगल नामच्छी टूसरी एक जाति है। उसम दूसरा पर श्रेष्तत्व 
ज्तव्गने थ 
हसन ता तरस दृशश होता ह। सासालिक प्रतिष्ठ के लिफ उनम आपस मे 


हद मनोजगत्‌ को सर 


जबरदस्त प्रतियोगिता चरुती हे, पर शातिपूण ढग से | बीच बीच म ये लोग मोज वा 
उत्सव करते है, इसे पोद्लाच कहा जाता है। “न अबसयो पर सिलने पिलाने में तो 
दूसरों से अधिक ज़च क्रक बडप्पन दिलाया जाता है, उसके अव्गबा कम्बल्त, तोबे के 
बरतन तथा दूसरी कीमती चीज नष्ट भी कर नी जाती ईं | जो चितना ज्यादा बस्राद 
कर सफ, वह उतना बता | इस तरह की प्रतियोगिता मे किसीकी हार होती है; तो 
बहुधा यद आमघात चर पैटवा है। अपने दे” में ब्याह शादी, भाद आदि मे 
दीसनेवाले सर्चीलेपन भ भी इसी चीज की झलक मिलती है ! 

आरापे” जाति क बारे म पिछले अष्याय में जिक आया दै। यद बिल्कुछ शाति 
प्रिय जाति है। इनम आपस मल्डाई यगैरह होती दी नद्दी | पर अन्ग-अल्य 
ऊ व्यक्तियों के बीच म प्रतियोगिता वी छूट रहती है । दो गॉबों के दो व्यक्ति एक'दूसरे 
को चुनोंती देते है कि चलो, शिकार म, अन्न उपजाने में या सुअर पाल्‍ने में कौन 
अधिक कर दिखाता हैं | 


ग्रीनच्ेण्ड पी एस्पीमो जाति सम रडाइ की परम्पया है दी नहीं। जिसी दूसरे का 
अपमान पफरना हो या उससे छापने को अरष्ठ साबित करना हो, तो दोनों आमने सामने 
फड़े होकर एक दृसरे का विदृप करके गाना याते है| दूसरे ल्पेग दशक के तोर पर 
उपस्थित रहते है । पिर ये दवी यताते है कि क्सिकी जीत हुई | 

सामाजिक या सास्कृतिक वागवरण क कारण क्सि प्रकार दस ब्ृद्ि फा स्वरूप 
बनता है इसका अच्छा उदाहरण अमेरिया थी फोमाचे जाति है। अटारहवीं सदी मं 
यह बड़ी शात और घुमक्क्ड जाति थी । थोग्रेप के लोग अमेरिका में पहुँचे, तो उनके 
जरिये -उन्नीसवी सदी म॑ धोंडे और बन्दूुक उनसे पास पड़ँचे। इनके सहारे दूर दूर 
जाकर हइटमार करने गाय दैप्चुराने म सहूल्यित हुए आर ”*स प्रकार फे उपत्च 
करने के शिए आसपास बसे हुए. योरोपियन ल्पोगों ने उनको प्रोत्साइन दिया। 'चोरी के 
याव-बैक और ग़ुलूम बनाने के ए पक्‍्डे गये कैदी आदि को ये इन योरोपियनों फे 
हाथो बेचते थे | “स तरह ये लोग उत्त प्रदेश के लिए. आतऊ बन गये । बाद म उनके 
रहने के लिए अमेरिजी सरकार ने एक विशेष खेत निश्चित कर दिया | दुछ दिनों बाद 
परिस्थिति फिर बदली और छठमार या को” अवसर या ल्ाम नही रश तय यें शोग 
पिर से धीरे धीरे धात स्वभाव के यन गये | 

तो इस तरह हम देखते है कि भरेशत्य लाभ के तरीके अक्षय अल्य संग्राजा की 
परम्पयाओं क अनुसार अलग अटग होते हैं॥ और जो चीज परम्पय के कारण बत्ती 
है परम्पपा को वदलूचर उस चीज को बदला भी जा धस्वा है| 

परानमभ के ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के जिन वरीका से अश्यान्ति पैदा दोती दे 
दूसरो को नास हांता है अपमान दोठा है समाज में सूघप पैदा होता है उनको टाला 
ज्य सकता है। जिनसे समाज को स्ामही हो परस्पर सोमनस्य ये उस प्रडार के 
ध्येय अपनाये जा सफ्ते है | 
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आरापेश समाज में हमने देखा कि पैदावार वढाने मे ही वहां प्रतियोगिता होती 
- | इनमें तथा जुनी जाति में घन या सत्ता से प्रतिष्ठा प्रात्त करने का रिवाज नहीं है। 
जत्ता के पद पर कोई स्वेच्छा से नहीं जाता, लोग किंसीकों मनाकर बैठाते है, यह 
हमने देखा है | विनय को ही वहों महत्व दिया जाता है। तो, जो अधिक विनयजञ्ञील 
हो, उसीकी ज्यादा प्रतिष्ठा उस समाज में होती है । टस तरद दूसरों को दबाकर वहों 
कोई प्रतिष्ठा धास नहीं करता । 

इस तरह अपने देड में तथा दुनिया के कई भागों में धन कमाने से प्रतिष्ठा मानी 
जाती है। पर आरापेशों में वैसा नहीं है। वहाँ कोई जानवर मारता है तो दूसरों को 
ही दे देता है। खुद नहीं खाता, इसीमें प्रतिष्ठा मानी जाती है। अपना मारा हुआ 
गिकार जो खाता है, वह समाज का नियम मय करनेवाल्य समझा जाता है । 

आमने देश में यह भी परम्पण थी और है कि धन कमाकर उससे ऊुओ, तालाब, 
धर्मशाल्व आदि वनवानी चाहिए, | इस तरह समाज का कल्याण करने मे प्रतिष्ठा मानी 
जाती थी। आधुनिक सन्दर्भ में भूदान, ग्रामदान, सम्पत्तिदान आदि के द्वारा प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने का मार्ग बिनोवाजी ने बताया है | यह परम्परा चल पडी, तो प्रतिष्ठा के ये 
कल्याणकारी मार्ग होंगे | 

विद्या से, साहित्य, कला, शिल्प आदि की ऋइतियों से, दक्षीनियरिंग के निर्माण- 
कार्यों से, उद्योग-धन्वों के सगठन से, बीमारियों के निराकरण के प्रयत्न से, निसर्ग के 
रहस्पे के शोध से तथा और सैकर्श-हजारों तरीकों से मनुष्य अपनी ओेएत्व-च्क्ति चरि- 
तार्थ कर सकता है, विजय और प्रतिष्ठा का अनुभव प्राप्त कर सकता है, जो तरीके 
क्त्याणकारी, शान्तिमय हो | दनकी सम्मावनाएँ आज चारो ओर खुल गयी है। 

पर सवाल होगा कि अपने व्येय के लिए, प्रयत्न करते हुए, मनुष्य को बाधाओं का 
सामना करना पडता है, एक के साथ दूसरे के ध्येय का विरोध होता है। इस तरह 
निष्फल्ता का अनुभव होता है, और जहों निष्फल्ता आयी, वहों गुस्सा भी आता है 
मनुष्य स्वभाव म गुस्सा तो है ही | इसल्ए ल्डाई-झगडे भी जरूर वैदा होते रहेंगे । 
उनका अन्त कहों होगा ? 


इस सवाल फी चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले निष्फल्ता का कुछ विवेचन 
फर लना उचित होगा । 


निष्फेलता के परिणाम १७ 


मानसित इन्द्र तथा निषफ्लता व॑ उुछ परिणामां की चंचा हमने इससे पह 
-. १ श्ये आव्यायम--की दै | मानसिक आत्म रक्षा का तत क्सि तरह मनुष्य का 
उसमें से बच केता हैं यट इमने बहॉँ देखा | उससे वह व्यकि तो द्वद्ध या निष्वलता 
क 3 नुमव से बच जाता है पर सफ्ल्ता उससे दूर रहती है । 





पी 
स्थामान्तरित भाजमण ने 


यहों मं बाहरी कारणो से होनेवाली निष्फलता ऊ कुछ आर परिणाम देखेंगे | 

दुछ बच्चों को एक अद्ते में सेलने फो छोड दिया गया। यहाँ कुछ खिलौने 
ये जो हढे हुए भा अधूरे थे । उनम से कुछ बब्चे उन्ही अधूरे फिलेनों से हो झौक मे 
खेलने रकगे । सिसेनों की अपूणता ऊ दौने कल्पना से पूरी कर ली। नाव को तैरान॑ 
फे लिए पानी नही या तो फ्शों पर ही उसे दरेरने लगें इत्यादि । पर और कुछ बच्च 
इस तरह से सेले नहीं | उनम से कुछ आपस म झगडने >गे । कुछ चुपचाप मैंठे रहे। 
उुछ पिल्तेनां की तोडपोंड करने रूगे । कोई जमीन पर जेथ्फ्र गाना गाने लगा ' 
फुछ बच्चे यहा खड़ घड़े मनुष्यों फे पास रोने ग्रिडगिडाने हगे | 


इस अम्ेद का कारण क्या था ! जो बच्चें मस्त होकर सेल रहे थे उन्होंने कमी 
परे सिलौने देसे ही नदी थे | जो मिला, उसीसे उन्हें आनन्द हुसा | पर बाकी को 
इससे पहल पूरे लिलेनों से खेलने दिया गया था उसका अनुभव उन्हें हो सुका 
था श्सलिए इटे सिकोने देसफ्र उनको निष्फ्ल्ता वा अनुभव हुआ | उनमे उसने 
कह परिणाम देखने थी मिक्े। इसका एक सामान्य परिणाम हैं-उद्देश्यहीन छः 
पराहट | क्‍या कर यह सुक्षता नही है तो मनुष्य चेहट छटपटाता है । 

दूसरा असर होता है गुत्ता आक्रमण की माचना | उसे ऐसा रवमता हो कि अमग॒प 
व्यक्ति 4. कारण अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है. तो उस पर आारूमण लत परी 
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प्रणा ऐती १ै। मनुष्य पर आक्रमण नहीं कर सकता, तो बस्ठुआ को ही तोडने- 
फोडने छगता है | 


यह आक्रमण बृत्ति दूसरे के प्रति भी मुट सकती है | माँचाप बच्चे को वाधा देते 


तो उन पर आक्रमण करने से बच्चा डरता है, इसीलिए वह अपना थुस्सा दूसरे 
किसी पर उताग्ता है । खिल्ेनों को तोडता है | बाबू दपतर में वड़े माहत्र से धमकियों 


गाकर घर आते है और बीबी पर गुस्सा उतारते है । बहू सास से जढी-कटी सुनने के 


याद उापने बेटे को पीटने लगती दे | इसको 'स्थानातरित आक्रमण ( ताश्॥००0 
१(867९१५००॥ ) कहां जाता हे। 


इसी तरद ढेश मवेकारी है, चीजों के भाव बढ़ गये हे, नाकरी फा ठिकाना 


नहीं है, तो लोग निष्फल होकर कही वगालि्यो पर, तो ऊह्दी मुसलमानों पर सशुम्सा 
उतार के हैं | 


(रः £#.स के ॥ (५ ५१६) 


हे ह (जद हे 7 छ् 
हे 40 ॥ ५ (8. टर 
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र 


की शह्ूछा ! 


मिष्फल्ता की तीसरी प्रतिकिया है उदासीनता, 'एपेंथी । अपनी मानसिक दुविधाओ 
सम परिश्रात द्वोकर या बुधि कुठित होने पर मनुष्य उदासीन बन जाता है। उसे फिर. 
रा बिप्य में ही नहीं, दूसरे विषयों मे भी साम रस नहीं रहता | उसकी काम करने की 


शक्ति भी परहुत घट जाती है । जैसे--उपर्युक्त प्रयोग में--द्रटे रियलेने ठेर्यकर कुछ 
पहले चुपचाप यैठे रहे 


उसकी एफ ओर प्रतिक्रिया दे फण्टेसी! था 


छ 


आयाद-कुसुम स्वना-मन के रुूदृह खसाना। 


व्यपद्दार में जा नहीं हुआ, उसे कल्यना से पृण 
जर “ते ६ह। वैसे पच्चों के सेल मे इस करपना का 
पहुत पठा स्थान द्वोता है। लाठी को वे घोटा 
यना देंते ७ । चीकी उनके लिए जद्दाज बन जाती है | 
ग्यछ भ यह चीज अच्छी है। इस कत्पना-गक्ति वे 
सणरे शे तो सारे काव्य, साहित्य आदि फल्ऋतियों 
भी रचना हुए है। इसके द्वारा मनुष्य जीवन 
समस्याओं पा तरह तरत या एल हदढता ह# अं 


और 
५ परए समस्याओं के नये हत हाथ लगते # | 





दिवास्थप्त | 
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पर तप यह कल्पना शक्ति निष्फल्ता से अचने के दिए एफ आश्रय बन जाता है, 
तब ”सबी यूरत खुछ मित्र होती है। परागछ मतुत्य इसकी चरम अवस्था मे मन ही मन 
अपने को राजा मानता है। वालबिफ दुनिया से ब्रिथुडक्र यह अपनी मनगढत 
दुनिया मे विचरता है। सामान्य मनुष्य उस हद तक तो नहीं जाता। पर ऋपने 
कव्पना राज्य में बहुत इद तक चिह्दार करता है । इस सभी कभी न कभी “दिवास्कर्ना 
देखते शी है । 

एक ओर प्रतिया है, जिसे 'दृष्टि विश्चम-दैलसिनेशन-कट्टा जाता है । उसका उल्लस 
यही कर सेना 'बचाहिए। मनोगत भावना अत्यधिक तीच होती है तो आँखों ये सामने 
आफाक्षित धस्तु दिखती है | कानो से वैसी आवाज सुनाई देती है. मानो जाअत 
अवस्था का स्कन ही हो। एक मदाहूर फासीसी विभान-चात्फ तथा कुखक सात 
एच्चपेरी तथा उनके एक खाथी एक बार सहारा मस्भूमि में दयाद जद्वाज दृठ जाने ने 
कारण सो गये थे । वहाँ उस साथी के साथ इफ्तेमर भठऊते रहे | तो तीन चार दिन 
के वाद उन्हें रष्टि भ्रम होने ल्गा । उनको दियाई देता कि कुछ लोग छालटेन लेकर 
उनकी ओर आ रहे हैं, ठो कभी देंजते किंबस अब गांव और कुँए दिस रहे हैं| 
भूस उथा प्यास से कमजोरी तथा अत्यधिक उद्देय के कारण वैसा होता था । 

कभी कभी सुनने या पढने मे आता है ऊफ़ि फ़्लों मनुष्य के सामने उसके इृष्टदेंव 
या दियगत शुरु प्रकट हुए और यह आदेश दिया | तो उमझना लाहिए कि यह छनते 
अपने मन वी आत्यतिक मावना या दी परिणाम है| 

निपफ्ल्ता की पॉचवा प्रतिनिया दोती है, 'स्प्रिशन! या परचात्‌वर्तन | यानी जय 


ब् 





सनोरध भंग का परिणाम पश्मातववर्तेन 
ब॒ुदि आगे नही दल्ती €बव पिटली उम्र म उसने जिस प्रफार आचरण जिया हो देख 
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करती है | तीन साल का मुन्ना सामान्यतया अपने हाथ से गया सकता है | टद्ीयैगातर 
पर उसका काबू होता है, यानी विछौना भिगाता नहीं है। अपने आप घुम-फिरकर 
सेल्ता है। अब उसके एक छोया भाद पैदा हुआ | उसकी माँ उसीको लेकर व्यस्त 
रहने लगी, मुन्ने के लिए उसके पास समय कम रहा। ता अप मुन्‍्ने को छाट भाई के 
प्रति शुस्सा आयेगा कि इसीने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया | वह कमी कभी ड्स 
मारने की, नोच लेने की कोशिश फरेगा। माँ उसे झिटकेगी। अब बह पिछाना 
भिगोने छगेगा, अपने हाथ से खाना नहा खायेगा, खतत्र धमने के ढल बिस्तर पर 
पंटे रहकर हाथ-पैंर पटकेगा | यानी अय वह छट् महीने के उन्‍्चे जेसा आचरण करने 
लगेगा ( दस साल का बच्चा गुस्सा ऊरने पर ग्विलैना को तोदता है, क्रिताब फाडता 
है 4 पचीस सार का आदमी ऐसा नहा दख्ता । पर क्िसी-किसी परिखिति में अल 
घिक्र निप्फलता का अनुमव होने पर बह भी दस साल के लटक जसा तोद फोट 
नरता हे | 
बच्चे किसी कफटिनाट में पठने पर माँ ऊे ऑचल में आश्रय ल्ते ह। कई बडे 
मनुष्य मी अधिक कठिनाई पहने पर माँ या र्री का आश्रय लेते ह । आजकल हमारे 
देश में किसी-न-किसी आध्यात्मिक 'माता के शिष्य बनने का सिंटसित्य खूब चला 
है। इन शिष्यों में ऐसे क्द लोग दीस पठते हैं, जो जीवन की समस्याआ से हारकर 
किसी माता का आश्रय लेते €, मानो बच्चा होकर सो की गोद से मुँह छिपाते हैं | 
एक छठी प्रतिक्रिया को अग्रेजी म 'स्टीस्योटाइप' कहते हूँ । उसे हम हिंदी भ 
'मृढाग्रह! कहेंगे । किसी काम में बार वार निप्फलता मिलती है, तो सन स कुछ ऐसा 
घरोदा-सा बन जाता है कि फिर मनुष्य उसी काम को उसी दग से करता रहता है, 
एक प्रकार की लीक वन जाती है, जिसके बाहर वह निकल नहीं सकता | चूहों पर 
इसका अच्छा प्रयोग किया गया था। 
एक चूहे के सामने दो बक्से रसे गये | एक के ढदवकन पर एक सफेद चिह्न था, 
दूसरे पर कालय | सफेद चिहवाले बक्से में खाना रजा गया और चूहे के उस पर कूद्ते 
ही ढक्‍कन खुल जाता था और उसे स्राना मि सकता था | थोडे समय के बाद वह 
उसे जान गया और हमेशा सफेद पर ही कूटकर खाना खाने लमा | अब उसके लिए 
निष्फलता की परिस्थिति रवी गयी। किस बक्से में खाना मिले, यह अनिश्चित कर 
दिया गया । कभी इसमें मिलता, तो कभी उसम, कमी यह खाली, तो कभी वह । 
अब इस परिस्थिति मे पडकर चूहे की एक आदत वन गयी । वह एक ही तरफ 
हि ह्दी बक्से पर हमेशा कुदने छगा ! यह तक कि जय दूसरा बक्सा खुला रखा जाता 
2 फ हुआ खाना साफ दिखाई देता, तब भी वह अपनी आदत छोड नहीं 


मनुष्यों में भी ऐसा होता है। मान ढीजिए. कि सॉब म॑ कार्यकर्ता ने सफाई का 
कार्यक्रम उठाया है। पर उसझ्ा छोग साथ नहीं देते | उसे निष्फल्ता का जनुभव होता 
५ «| पर बह न उस कार्यक्रम को बदल सकता है, न दूसरे ढम से ही उसे कर सकता 
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है। एक ही प्रकार से वह बार-बार उसकी कोदिश करता रहता है । अपने उद्दद्य को 
आगे बढानेवारा दूसरा समर्थ वार्यकम सामने आ जाय तो भी वई उसका ध्यान 
रगीच नहीं सकता | 

बच्चे कभी कभी गणित म पढने ल्पिने आदि में एक दी गरूती वार बार करते 
रइते हैं। वह चाहे जितनी कोशिश करने पर मी सुधरती नहीं | हों सकता है कि जब 
उसने पहले ग०”ती की, त्तव उसे समझाकर दुरुस्त करने के बदले उस पर धमकी या 
मार पढ़ी हो । उसझी बुद्धि मे यष्ट चीज उतरी नहीं। इस तरद बार बार धमकी या 
मार के साथ-साय वह गलती मी करता गया, उसमें निष्फल्ता बढ़ती गयी और हस 
तरह घह गलती बद्धमूल हो गयी | 

निष्पक्ता के सामने जो सारी प्रतित्रियाएँ स्वामाविक़ रूप से होती है उनते सारें 
परिणाम बुरे था निरथक होते है ऐसा नहीं। 

कस्पना प्रवणता, उदासीनता सातय, पराक्र्म-यें सप्र अच्छे गुण है, जब तक थे 
बुद्धियुक्त दोते है और बाहर वी यास्तबिफता से सबंध रखते हैं । फद्पना से म्रनाय 
परिस्थिति का नया हल ड्रेंढता है। भी किसी परिस्थिति का इक निकॉलना अतठमव 
सा लगता है तो उससे अपने फो दुछ देर के लिए अल्म फर हम उसके बारे में दाति 
से सोच सफ्ते है सातत्य के बिना कसी कठिन समस्या का ४ल् निकलेगा दी फेसे ! 
पर जब ये गुण जड आदत बन जाते ईं या ध्यथता को देँकक्‍ने फ लिए मनवहलव फे 
गाधन बन जाते है सब उसका स्वरूप व्यर्थ प्रतिक्रिया का ही रद णाता है | 

मा थी इन प्रतिक्रियाओं का ज्ञान इम हो तो हम उनसे सावधान रहने का 
अयर्न यर सफ्गे और दूसरों के साथ भी अधिऊ समझदारी से बर्ताव कर सेंगे। 

इन प्रतिन्यारओं मे एक मुख्य प्रतिक्रिया दे श॒ुस्सा। जब उसकी चर्चा जरा 
तफ्सीक से करगें। भय शोक जानद आदि दूसरे भावो के समान गुस्सा भी मनुष्य 
तथा प्राणिया मे एक बुनियादी भाष है। गाय के चारे में दूसरी गाय मरेंट डाण्ने 
रगती है तो यह सींग हिलाती है पुकारती है और उससे भी काम न बना तो हमला 
करती दै । ब्रिकलुरू छोटे बच्चे के हाथ पैर पक्द रसे जायें उसे हिरुने इलने न दिया 
जाय तो यह शुस्से से चिल्जाने रूगता है। उसका मुंह लालू हो जाता है. अपने की 
छुडाने के लिए यह जोर से कोशिश करता है | 

गुस्सा आणी था मनुष्य को शारीरिक मुठमेड या संघर्ष के लिए तैयार करता है| 
उस समय उसके इरीर फी स्वाभानिक क्रियाओं में कद परिवतन होते हैं | किडनी फ 
ऊपर स्थित आड्रिनार अथि से नोराइनाकिन नामक रासायनिक प्रदाय का भरण होने 
ज्गवया है | इगकें अयर से दृद्यत अधिक तेजी से चलने रूगता है | दारीर से खून पा 
पघबाद तेज होता है । उदर आझादि अदस्मी यत्रो म खून का सचालन घट जाता ह 
आर हाथ पैर आटि अवयवयों में बद जाठा है। यकृत रक्त प्रवाह म ज्यादा धाककर 
डालने झूगता है। शोंस पूलने छगती है, जिससे फ्ेपडों म ज्यादा हवा झाव आं 
शरीर थो अधिर' अम्ल जन मिल । इनके अलावा और कई छोरे मारे परिवर्तन म॑ 


निष्फलता के परिणाम ११३ 


शेते हैं| इन सबका उद्ेड्य दोता है घरीर का मेहनत के लिए, लदाट के लिए तपार 
करना। हदूयत्र तेजी स चलकर पेणिया को ज्यादा खून पहुँचाता हैं ओर उसमे 
अधिक दक्कर तथा अश्ल जान होते है. तो इससे पेशिया को अधिक म्रेहनत के लिए 
खुराक मिलती € | इस तरह गुस्से का सत्रध ढडाई से जुडा हुआ है । 
गाय, उसे या बदरे से एक-दुसरे के साथ विगेध हाता ह तो अफ्तर हद्विक 
ताकत आजमाकर ही उसका हल शेता है | दिमाग चलने की गरास जरूरत नहा होती। 
पहुत पुराने जमान म सनुप्य के जीवन में भी वही प्रकार था | आज भी पिल्उुछ सरल 
आदिवासी समाज म दस प्रकार गारीरिक प्रतिकार का फुछ उपयाग हो सकता ह॥ 
पर बहुत सारे क्षेत्री म॒ मानव का जीवन इतना जटिल बन चुफा है. क्लि उसमें इस 
प्रकार के शरीर-बल का कोई उपयोग नहीं रहा # ) मान लीजिए, दूकानदर आपका 
उचित कीमत पर सामान वेच नही रहा € । आप गुस्से से आकर उसको दा चपत जद 
“गे तो मामल्य सधरने के वजाय अधिक बिगठेगा। कई बार लोग गुस्स मे आकर 
प्रदर्शन, तोडफाड आदि फरते €, पर उन सपका कोई सास परिणाम आत्ता दीग्पता 
नहीं | भान लीजिए, प्रधानमन्नी को काला बाजार करनेवालों पर गुस्मा आता है | 
तो उनकी पेशियो मे शक्कर की मात्रा बढ़ने से काले बाजार से रूडने की ताकत त्तो 
नही बढ़ेगी |! आजकल ब्डाइयों मे भी शस्त्र के उपयोग के लिए, ठटे दिमाग फ्री 


जरूरत होतो है । शुम्मे का सास उपयोग नहीं होता । अधिक शुम्सा आने पर व्यव- 
स्थित जिंतन म भी बाधा आती है ! 


बाधा का कारण यदि मनुष्य न हो, नेसर्गिक हो, तो अक्सर 


गुस्सा नहीं आता, 
और आता भी है तो 


उसकी न्यर्यता विल्‍्फुछ साफ दीखती है। मेरा रेडियो काम नहीं 
करता है, तो मे गुस्से म॒ आकर उसे पटक सकता हूं, लेकिन मुझमे उसकी यात्रिक 
बनावट का ज्ञान होगा, तो पेचकस लेकर उसे हुरुस्त करने बैहेंगा । रेडियो मेकानिक 
के पास बिगड़े हुए पचार्सा रेडियो आते है, लेक्नि उसे गुस्सा नहीं आता। बिगठा 
रेडियो देखकर उसे उत्साह आता है, उसकी पराक्रम इत्ति को चुनीती मिलती है | 

यानी समस्या के इल का उपाय माद्म है, तो गुस्सा आता नहीं है। लउपाय न 
सूझने पर छेंशल्ाइट--शुस्सा--आता है | जड वस्तुओं के बारे में मानव ने अनुभव से 
गीजा है कि उनके पीछे निसगे के जो नियम हैं, उनके बनावट की जो वारीकियों हें 
उनको समझकर ही जन वस्तुओं से सम्बंध समस्याओं का हल निकात्य जा सकता. 
_ ) पर यह क्ान उसे काफी अनुभव के बाद ही मिछा होगा | 

दिशवु अपनी माँ या दूसरे घड़े मनुप्यों के सहारे ही जीना हे 
इच्छा तथा द्चाजतों को पूर्ति उन्हींके माथम से होती है। कर हक 88: 
दाजतों की पूर्ति म बाधा भी चह उन्हींसे पहले अनुभव करता है। पाना नहीं मित्प 
तो लगता है कि मो नहीं दे रही है । जाडा छुगा तो समझता है कि मा ने फिकर न 
हम उसकी यहद्द वारणा बनती है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति में करे 

ली ई प्यार, गुस्सा आदि दी बाघ या साधक होते हैं | तो, वह जब बस्तुओं 


११७ मनोजगवद यी सेर 


मेँ भी सनुष्यो जैसी माचनाओ का आरोप करता है। मानव पी आदिम अव्था में 
बचपन की इस घारणा जैसी श्रद्धा बड़ो फे प्रति भी होती थी तथा अमी भी कई जगह 
है। निसन की हर चीज भे कसी आशा देवता भूत आदि था आरोप वे करते थे | 
बारिश नहीं हुई बाढ आयी, फ्सर में वीडे छगे तो यह मानता था कि डिसी न 
किसी देवता या भूत प्रेत के रोप या द्वेप के कारण ही ऐसा होता होगा | ठो इनफो 
सतुष्ठ करने या भगाने के लिए घह प्रयत्न करता था । कमी कमी यह मी सोचता था 
कि उसकी फ्स> साच्छी नही आयीया गाय मर गयी तो यह दुर्घटना उसके वित्ती 
दुश्मन वे कारण हुई, जिसने तत्र मन से ऐसा करवाया है। तो जिस पर वह सदेद 
करता था उससे बनन्‍ला लेने यो उतारू हो ज्गता था | 

बहुत अनुभवों के बाद मानय निसर्य के बारे में बहुत हद तक यास्तविक दृष्टि 
प्राप्त करने मे समर्थ हुआ है| लेक्नि मनुष्यो तथा समाज-रचना ये बारे में घाप्तविक 
दृष्टि अभी तऊ न पूरी आयी है न व्यापऊ हो पायी है | इसल्ए जहाँ मनुष्यों फे कारण 
निष्फल्ता का अनुमव होता है, यहाँ सहज गुत्सा आ जाता है। पर यह प्राचीन घुग 
वा एक अवद्येपत दे ऐसा मानकर चलना चादिए | मनुष्य की रीढ के नीचे दुम पी 
घार-पाँच दइड्डियो का अवशेष है । दारीर पर रेंभो का आअवदोष है। इनका कोई खास 
उपयोग नहीं हे फिर भी ये हैं। इस तरह शुस्से की शारीरिक प्रतितियाएँ भी एक 
जमाने के अवशेष हैं. यह समझ रू णौर जब॑ गुस्सा आता है, ठय उसकी ओर जास 
ध्यान न दे और उसे महत्व नर्दे तो उस गुस्से का प्रभाव हमारे आचरण पर पढने 
क्या सतरा नही रहता । गुस्सा आया, कुछ निरुपद्रबी शदो मे और हाय-पैर हिलाने 
मे प्रकद हुआ पिर धीरे घीरे घात हो गया। जब गुस्से फों बहुत गलत मानकर 
दबाने पी फोशिश करते है तब यह ज्यादा सवरनाक होता है। उसे पूरा पूरा दबाना 
तो कभी समय नहीं होता इसलिए जब वह दवाव के बावजूद पूट निकलता है. तर 
अध्यद जोरदार और कादू के धादर दो जाता है ॥ 

हमने पहल भी देखा है कि गुस्से को बाहर से रोकने पर द्वेष दैंदा होठा है| छारू 
में द्रेए नहींहोता । जाठ चसफे बचपन मे गुस्सा बहुत भासानीस और तीवत ये 
साथ आता है और उतनी ही जस्दी चटा भी जाता है। बच्चे आपस में टक्यायेंगे, कुछ 
मिसट झगदेंगे सापीय उरेंगे फिर ब्याजे घरे छे याद गले सिल्कर साथ खेलने 
रुगेंगे। मो ने मन्‍ने को अमरूद खाने से रोका क्योंकि उसका पेट सराय है | मुन्‍्ने 
मे गुस्से में आकर सों को नोच लिया सुबका मारा | माँ हँसती छुईं उसे रोक लेती 
है या गले र्गा लदी है तो ठीक है| दस मिनट फे बाद भुन्‍्ना यह मसग भूछ जाता 
है। केक्नि मो थदि उस उच्टे चपत रूगराती है. जॉयती है उथा दूसरे लोग भी कहते 
ईं भरें, तू माँ को मार रहा है कैसा नेहूदा लडका है शत्पादि तो उससे उस बच्चे 
छा गुस्सा कमदा' दप की ओर बत्ता है । 

यह विचार गजत है कि बच्चों को ल्डाई झगड़े से या गुस्सा बरने से रोकने स 
छनके घारिय म द्ादता जायेगी | हो ऐसा यातायरण पैवा करना न्‍वादिए, जिसमे 


सन और व्यक्तिव की रचना ११४ 


ल्डाई-झगदे का मौका कम हो, सहकार और मेल्जोछ के लिए अनुबूल्ता प्यादा हो । 
तिस पर भी झगद़े होंगे। इनको बाहर मे रोकने की कोशिश फरेग, दरायेगे, धमकायेगे, 
सदुपदेओों की बौछार वरसायेंगे, तो उसका परिणाम स्थायी दे और कहता पैठा करने 
म होगा | इसकी तो उपेक्षा दी करनी चाहिए और अंदर से अपन फा रायत करने 
की भक्ति उनमें विकसित हो, ऐसी मठट करनी चाहिए, उसकी राह देनी चाहिए । 
यह जक्ति तो छुछ समझ बढने से ओर उुछ उमर बढ़ने मे आती है। चाय की 
केतली मे भाप तो पैदा होती है, पर साथ साथ निकल जाने के फारण उसझी कोर्ट ताकत 
नहीं बनती । पर इजन म वही भाप आबड़ होकर जमा दोन के कारण उसमे बढ्टी 
ताकत दैदा द्वोती है | गुत्सा आडि के बारे मे भी यद्दी नियम ल्गयू हाता है । 


फिर हमे ध्यान में रखना चाहिए कि निष्फल्ता के फारणा के बारे में सही जान- 
कारी, निराकरण के उपाय का झ्ञान होने पर गुस्स का अनुभव नहीं होता। जान से 
ही सभस्या का इल होगा--यह ज्ञान भी सतुल्न रखने भे मदद कर सकता है | 

जान के लिए समय भी लगता है। प्रयोग करना पडता है, चितन करना पडता है। 
यानी तय तक निष्फल्ता को सहन करते रहने की जरूरत होती है | बच्चो में निष्फल्ता 
था दद्ध को सहन करने की शक्ति बहुत कम छोती है। इसलिए उनमे अवदमन, 
आरोपण आदि मानसिक्र आत्म-रक्षा के तत्र जोरों स क्राम करते है । बडो में भी 
किसीर्म यह जक्ति कम, तो किसीमें ज्यादा होती है। निष्फलता या दृद्ध सहन करने 
की शक्ति कम होने पर उसका मन अपने बचाव के लिए कई उपाय करता है, जिसका 
विवेचन इससे इस अव्याय के झुरू मे तथा २श्वे अध्याय म किया है। आत्मस्था 
के तत्र के सहारे अपने को धोखा देने या इस अध्याय मे वर्णित प्रतिकियाओं से मान- 
सिंक तनाव से मुक्त हो जाने से मानसिक आञाति तो मिलती हे, पर सफलता मिलती 
नहीं । हों, कभी कमी समस्या अपनी शक्ति से वाहर की हो ओर निकलता का अनुभव 
अति ग्रवल हो, तो इस प्रकार मन अपने आपको वचाकर टीक ही करता हे | लेकिन 


आखिर दद्ध या निषफलता के असमाधान को सहन करने की अक्ति बदानी चाहिए, 
तभी समस्याओं के सही हल निकालने की सामध्ये बढ़ेगी। 


ह 


मन ओर व्यक्तित्व की रचना 


पिछले अध्यायों से हम बार-बार देख चुके है कि बच्चों को प्रेम और सुरक्षा की 
कितनी जरूरत होती है| वर्डों मे भी बच्चों के अति प्रेम होता है, तो फिर प्रेम का 
अभाव यह है ? बात यह है कि बच्चे को रुभ्यता और नैतिकता सिखाने के लिए. 
कोई भी चीज सिखाने के ल्ए, ताडन की आवश्यकता मानी जाती है । इसके चिना 
नैतिक और सम्य आचरण असम्भव माना जाता है। 


$ २८ १ 


११४७ सनोजगय की सह 


मे भी गय॒ुष्या तैसी भारनाओं का आरोप बरता है। सानय पी आत्मि अव्या म 
भचपा की इरा धारणा हैसो ्रदा बता क प्रति भी दांती थी तथा अभी भी कई जगई 
है। मिस की हर लीच मे गिसी आया, दंयता, भूत आदि या आरोप वे फरते थे। 
बारिश नहीं ह३, घाट आयी, फ्गल म॑ यीए लगे, तो यह माता था कि किसी न 
बिसी देयता या भूत धत के रोप या देप थे वारण ही ऐसा होता शोगा। तो इनका 
गरशु् करने या भगाते करिए बह घयन करता था। पमी-कमी यह मी सोचठा था 
नि उरायी फसल बच्छी नहीं आयी या गाय मर गयी ता यह दुध्टना उसके विसी 
दुइभन दा पारण हुई जियन तथ झश्न से ऐश थरवाया है। ता जिस पर वह सादह 
यरता था उससे शटला केने थो उनारू हां जाता था । 

पटल शनुमग के बराट मानव मिसग के यारे भ घरहुत दृद ठऊ वास्तविक हरि 
प्रा करने स समर्थ हुआ दै | सेकिन मत्॒ष्यों तथा रामायण रचना के यारे में घास्तविक 
दृष्टि अभी तक न पूरी आयी है मे व्यापत दो पायी है | इसलिए जहाँ मनुष्यों के काएण 
निष्पस्ता था अनुभव होता है. यहाँ सट्ज गुरस आ जाता है। पर यह प्राचीन सुग 
का एक अवद्योप है. ऐगा मानकर चल्‍ूना चादिए। मलुष्य की रीट के मीचे छुम थी 
लार पाँव हडंडियां वा अवशेष है ! दारीर पर शेओं का अवशेष दे । इनका कोई सास 
उपयोग नहीं है. पिर भी थे हैं । इस तरद गुस्से वी शारीरिक प्रतिक्रिया मी एक 
जमाने पे अवशेष दें. यह रामझ के और जब गुस्ख आता है, तय उसकी ओर खास 
ध्यान न दे और उसे मद्ृप्र 7 द तो उस गुस्से का प्रभाव हमारे आचरण पर पडने 
था सतरा "हीं रदता | गुस्‍्सा आया, कुछ निरुषद्रवी शदा स॑ आर हाथ-१र हिलाने 
म प्रश्थ हुआ पिर धीरे घीरे शञात हो गया। जय गुस्से को बहुत ग्रलत मानकर 
र्यामे की कोटिश करते है तब बह ज्यादा रातरनाक़ होता है । उसे पूरा पूरा दबाना 
तो कभी समय नहाँ होता इसलिए लत्र यह दबाव के वादजूद फूट निकरता है. तय 
अत्यत जोरदार और फाषू पे याहर दो जाता है | 

हमने पहले भी देखा है कि गुस्स को बाहर से रोकने पर द्वेष वैदा होठा है | शझर्ू 
मद्देप नहादोता । सास फररे बचपन मे भुस्सा बहुत आखानी से और तीवतग फे 
साथ जाता है झौर उतनी ही जक्दी चला मी छाठा है। धचे आपस मे टक्‍यायेंगे कुछ 
मिनट क्षगर्टेये सारपीत करेंगे पिर आधे घटे कफ बाद गले मिलकर साथ सेलने 
गेंगे। मा ने मुन्ने को अमरुद साने से रोफा, क्योंकि उसरा पेंट सराब है | मुन्ने 
मे शुस्त म आकर माँ फो मोच छिया मुफ्का मारा | मा हँसती हुईं उसे रोक खेती 
हैया गके ७गा रहती है तो ठीक है। दस मिनट के याद मुन्ना यह मसग गूछ जाता 
है | लेकिन मो थदि उसे उक्टे चपत ज़गाती है. डॉट्सी है तथा दूसरे बगेग भी कहते 
है अरे, तू माँ को मार रहा है कैसा नेहूदा रूडया है. इत्यादि तो उसस उस बच्चे 
का गुस्सा क्रमश ट्रेप की ओर बढता है | । 

यद् विचार गत्त है कि बच्चों को लडाई झगड़े से या गुस्सा करने से रोकने से 
उसमे चारित्य म॑ शासता आयेगी | हाँ, ऐसा बातायरण पैदा फरना चाहिए, जिसमे 
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ल्डाई-झगटे का मैका कम हो, सहकार और मल्जेल के लिए अनुकुर्ता ज्यादा शे। 
तिस पर भी झगठे होंगे। इनको बाहर से रोफने की कोशिश फऊरेग॑, टरायगे, धमकायेग, 
सदुपदेशों की बौछार बस्सायेंगे, तो उसका परिणाम स्थायी द्रप आर कढ़ता पैठा करने 
में होगा । टसकी तो उपेक्षा टी करनी चाहिए और अंदर से अपन का गयत करने 
की भक्ति उनमे विकसित हो, ऐसी मठद करनी चाहिए, उसकी गह देसनी चाहिए | 
यह शक्ति तो कुछ समझ बढने से ओर उुछ उमर बढनेस आती है| चाय की 
केतली में माप तो पेदा होती है, पर साथ-साथ निकल जाने के फारण उसरी फोई ताकत 
नहीं बनती । पर इजन में वही भाप आवदड होकर जमा हाने के कारण उसम बड़ी 
ताकत पैठा होती हैं । गुस्सा आदि के वारे में भी यद्दी नियम दाग शत्ता हैं | 


फिर हमें ध्यान में रसना चाहिए कि निफल्ता के फारणा के बारे मे सहदी जान- 
कारी, निराकरण के उपाय का जान होने पर गुस्स वा अनुभव नहीं होता | जान स 
ही समस्या का हल होगा--यह ज्ञान भी सतुलून रुपने भे मदद कर सकता है | 


शान के लिए, समय भी लगता है। प्रयोग करना पदता दे, चितन करना पडता है । 
यानी तय तक निष्फल्ता को सहन करते रहने की जरुरत होती है । बच्ची म निष्फल्ता 
था इद्ध को सहन करने की जक्ति बहुत कम होती है। इसलिए उनम॑ अवदमन, 
आरोपण आदि मानसिक आत्म-रक्षा के तत्र जोरो स काम करते है। बहा में भी 
किसीमें यह जक्ति कम, तो किसीमें य्यादा होती है। निप्फलता या दढ सहन करने 
की भक्ति कम होने पर उसका मन अपने बचाव के लिए कई उपाय करता है, जिसका 
विवेचन इमने इस अव्याय के शुरू म॑ तथा श्श्व अध्याय मे किया है। आत्मरता 
के तत्र के सहारे अपने को धोखा देने या दस अध्याय में बर्णित प्रतिक्रियाओं से मान- 
मिक तनाव से मुक्त हो जाने मे मानसिक शाति तो मिलती €ं, पर सफल्‍ना मिल्ती 
नहीं । हो, कभी कमी समस्या अपनी शक्ति से बाहर की हो आर नि्फल्ता का अनुमब 
अति प्रवक हो, तो इस प्रकार मन अपने आपको बचाकर ठीक ही करता है। लेफिन 


आखिर दृद्ध या निष्फल्ता के असमाधान को सहन करने की गक्ति बदानी चाहिए, 
तमी समस्याओं के सही हल निकालने की सामर्श्य बंढेगी | 


छ 
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पिछले अव्यायों मे हम बार-ब 


र देख छुके हैं कि बच्चा को प्रेम और सुरक्षा की 
कितनी जरूरत होती है। बर्डो में भी बच्चों ऊे प्रति प्रेम होता है, 
अभाव कहाँ है ? बात यह दै कि बच्चे को सभ्यता और नैतिकता सिखाने के लि, 
कोट भी चीज सिसाने के लिए, ताडन की आवश्यकता मानी जाती है | इसके बिना 
नैतिक और सभ्य आचरण असम्भव माना जाता है| 


तो फिर प्रेम का 


ग्१३ सवाज्ाद की सर 


पर बच्चा + साथ क्टठार बर्ताव करने या क्‍या दुष्परिणाम आ सत्ता हैं, “खऊ 
फूछ छद्यहरुण इमने देंगे हैं| ता क्‍या नतिक्ता सिखाने की कोशिय छोड 
हनी चाहिए ! 
हमसे जिस प्रतार सिखाने की घुन हाती दें, उसी प्यार यज्या का भी सीग्चने दी 
जरूरत हाती है | *शलिए उनमे उसके अनुरूप स्वाभाविफ प्ररणाईँ होती # | हैडपिड 
+ अयुसार रस+ जमा चार स्तर होते ह | 
बिल्डुल छुटपा सं ही पता को यडा के अनुक्रण करन॑ की प्रण्णा होती दै। 
पल जां यरगं बच्च मो यही करने थी कोटिदा बरगे | इस उम्र म॑ उटाहरण ही साया 
जुपनेश यह कथन अक्षर लग दोता हं। वच्च से आप जा करवाना चाइते £६ 
यह खुल करके बताइये। हमरा अवठर भय होता है फ़ि बच्चे सामान ठोडगे 
पिगाडगे | पर उनकी सट्टी टगं से चीजा या ?स्तमाल करना दिया दिया जाय तो 
ये उगस यहत सावधानी बरण्ते दे और उसम अपनी कुशलता क ए प्रसन्षता आर 
गय भी सल्यस करते दें | एक श्अन न अपने छांटे बच्चा का कप तस्तरी आदि चीनी 
यतन इस्तेमाल करने दिया और इत॑बतना या हिसाब रग्या ता पाया कि बच्चो ने 
एक अयधि + अन्दर जितने घतन तोर बड़ा ने उससे कद्दी अधिक बतन तोषड्ट ये | 
दोन्हाइ सार म॑ सर साथ अभिमावशीलता जुडती हैं। यह बड़ों की सिफ 
तियाआ का अचुय्रण नश करता उनक भावा से भी प्रभावित होता है। यह एक 
प्रवार की गानसिक निमरशीलता है । इस समय बह जिस प्रकार क भाव दियायेंगे 
यद्या म मी वद्दी सनमित होंगा। बढ़े कोग झगडाद होंगे तो बच्चे भी झगटालू 
हागे | बडे स्ेग शान्त होते इं त्ती बच्च भी धान्त होते है। पिछली रूडाइ के समय 
रून्दन मे प्राया गया कि जब मसाताएँ बम की वा से डरती नद्दी था तो बच्चे मी 
डरते नही थे । 
इस समय उसन आप झिडकषकर कहये कि ए! क्या करते हो ऐसा मत 
फ्शे । तो बह भी उसी रूदजे मं जवाब देगा “नहा ! म॑ जरूर वरूँगा। पर आप 
शान्त भाव से कडगे कि अरे ! तुम ऐसा गन्दा काम नही फरतसे हो | क्रोग्रे कया * 
तो यह भी शान्त माय से फट्ैग नद्दी । नहीं कक्‍्रूँग्र। यडों मे मेहनत ये प्रति 
अंदचि होगी सजपूरन्‌ अपुिक्‍सत दोकर व काम फरते होगे तो बच्चे भी मेइनत क 
लिए ससझसि रफपने रूगेंगे | 
स्पए्त है कि बच्चे के प्रति यडा का जो रुस होगा बच्चा यही ग्रहण करेगा। बच्चा 
बीमार होगा ओर माँ खुद उद्िग्न होकर फट्टेगी फि कुछ हुआ नहीं है तुम अच्छे 
कै जश्ओण के च६ अच्य जग ये सफ्ेण फे अप्ययतत और आफ संक्ित्स शिणा खरे 
दाब्दों से नहीं | मो चिढकर बच्चा को चुपचाप बैठने जे लिए या शआदव से यरतान फरने' 
फ लिए कहेगी तो वे चिढ़ना ही सीखगे | 
अक्सर यत्चो को कड़वी दवा पिछामी हो तो उससे यार थार का जाता हैं-- 
मीटी है पौरको। ग्यराय नहीं रूगेगी। पर जिस भाव से क्टा जाता है. उसपा 
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असर उल्थ ही होता है वडो की चिन्तायुक्त भावना के असर से बच्चा भी चिन्तित 
हे उठता है और दवा पीना नहीं चाहता। फिए जब॒र्दस्ती पिलायी जाती है । मु 
अपने बच्चों को वीन-चार साल की उम्र में क्विनाइन मिक्सचर पिलाना पडता था मे 
उनसे भान्त भाव से कहता था कि यह कटवी तो है, पर आराम होने के लिए पीना 
शेता है । तो वे विना किसी प्रकार की जबर्देससी के पी 
उनको कमी नहीं देता था | 

इस समय बच्चों मे ख्तन्रता की इच्छा भी पैरा होती है। वे अपनी इच्छा स 
काम करना चाहते है | इसलिए दे जिद करते है । अक्सर टनकी इस जिह को तोडना 
मुनासिब समझा जाता दै । यह प्रयत्न सफल हुआ, तो बच्चा बिल्कुल निष्याण और 
कमजोर हो जाता है | उसमे इच्छा-शक्ति नही पनपती। वह जीवनभर अत्यन्त अभि- 


मावणीर ग्ह जाता है। दूसरों की टच्छा से चाल्वि होता है, भीड के आवेश म 
बहक जाता है | 


लेते ये | झठा आश्वासन भे 


अब बच्चे की जिद को क्या करें ? अक्सर चह ऐसे बहुत सारे कामो के लिए 
जिह करता है, जिन्हे करने दिया जाय ता कोई नुकसान नहीं है । फिर इस समय उसपर 
जिजासा और पराक्रम की जो प्रेरणा होती हें और जिनके अनुसार वह बहुत कुछ 
करना चाहता है, उनको विधायक साग देना चाहिए । बाकी कम-से-कम विपयो से 
उसे रोकना चाहिए, । फिर ऐसे मासलें में आप गान्त भाव से, लेकिन दृढता से “नदी 
कहेंगे, दो बह समझ जायगा । अक्सर उसकी हर हरकत को रोकने की इत्ति बड़ों मे 
होती है, उसकी दर हरकत को अविश्वास की दृष्टि में देखा जाता है तो उसम भी 
बी के लिए अविश्वास ही पैदा होता है | 
तीसरी सीढी होती हे समरसता ( आयहेण्टीफिकिशन ) की। अब बच्चा एक 
कठम आगे बढकर अपने फो दूसरों के साथ एकरूप मानने लगता है। अवसर लड़के 
अपने पिता से और ७डकियों माता से समरस होती है। पर समय समय पर दूसरो के 
साथ भी समरस होते ह। कभी वह सजदूर बनकर 'काम' करता रहेगा, कभी इजन- 
ड्राइवर बनेगा और कभी दजन भी चन जायगा ) इससे दूसरा के रग-दग सीखने मं 
मदद होती है | ८स तरह बच्चे मो वाप के और दूसरा के मी साथ अपने को समसस 
फरते दं, उनके छाटे छोटे रग ढंग भी खुद म उत्तार लेते हैं | इस तरह माता-पिता 
जे बुर्गुण भी उनम उत्तर आते हे | ऐसी खिति मे माता-पिता बच्चो प* जबर्दस्ती करते 
है और अपन जैसे बनने के लिए उन पर दवाव डालते है, तो उससे क्या लाभ होता 
ह ? इसमे उच्चे की अन्त पेरणा, अमिक्रम और स्व णञासन की इतियों मारी जाती 
£ | यहुत सम्भव है कि वह इससे चगावत करे और फिर उन थुल्लुगों के नाथ अपने 
को समरस ने करें। उसे समरस बनने के लिए इस समय दूसरा कोई अच्छा आदर्ज 
करे पीर उनपी भोति अपने का निन्‍्दा जी इंटि हक ह हक समरस करन का अयत्त 
न्दा की इंटर से देखने छगे, तो ध्सक्ी परिणति 


हमे है. मनोयगव्‌ थी सर 


मानसित व्याधि मे € सफ्ती टै | इस उम्र म माता पिताआओ + क्ष्यया दूसर सन्नत 
स्वमाध य व्यत्तियों से समर होन या मात्रा मिलना है, त! वियास का अधिक स॒ताग 
मिलता है । 
यह मसरसता कौ बृत्ति पड़ी उम्र मे भी रहती है] हमन देसता है. विस सरह 
भानसिय' बवयाव व लिए इसका उपयांग होता है ! 
श्समे भागे जाबर बच्चा अपने लिए एफ आदद्ा यना छेंता है| कहा गया है 
समरस्ता की अवस्था म पद घद्दता था. म॑ यावा के जैसा अद्दादुर हैं। अब वह 
कहता है में बहाडुर हैँ ॥ हमने पिउले अध्याय म॒'मुपर शो” के बारे में देसा है | 
बालक धीरे धीरे माता प्रिताफ परिधि निपधा को अपने में समा छेता है और फिर 
बह्दी उसको अन्दर से प्ररणा देनवाल्रा त्रिपेज़ थन जाता है। अह पा आदश इस 
भुपर इगो से सम्पध रपता दे बाहर स 5] आदेश मिलता हैं वह है सुपर इगो | 
उसरे अनुसार अपने लिए जो धारण पनती दे यह “ईगो-शायदियक | सुपर-ईगो 
कहता है. डिरना नहा लराहिए ।' इंगो आयन्यिल पत्ता है म॑ यहादुर हूँ ।* 
इस सुपर शगा + स्वरूप से उसर मविष्य का जीवन यहुत सम्बंध रपता है । 
छोटे यथा थी भावनाएँ तीछ होती हैं। बौद्धिक बिचार दाक्ति अविरसित दोती 
है । इसलिए उन्ह जो जरा मत्प व्गता है, तो भव्य दी छगता है आर जो उुय 
रूगता है, सा घुरा ही लगता दै। लीजी पिस्झुट नहीं देतो तो यह बुरी हो जांती 
है जब तऊू डि जीजी कोद सत्याय करर उसकी संदिच्छा सम्पादन ने करे | इस 
तरह बल्च मत और शुरा --”न दो स्पष्ठ पयायां से ही सोच झक़ते दे किसी 
वस्तु था पिसी मनुप्य थी सिप्तों 
या सूंधम प्रथकरण उनकी पहुँल फे 
बाहर होता हैं। 
जो माता-पिता अनुगासने 
प्रिय और कड़े होते हैं. उनकी 
नैतिफता भी इसी मार पाला और 
सफेद दो रगो की होती है । आदेश 
माननेवाल--नज भाननेवाल' 
पढाई फरनेवालय--न करनेयाला 
यब्चा अपने स्वरूप की मधथम फष्पना. शिए--दुए इस पअकार फे द्धकर्डो 
दूसरों से पाता है । में ही ये सोचते हैं । इस कड़े 
अनुय्यासन को ग्राल्फ अपने ग॒ुपर इगो म समा छैता है तो यह उसके भी सहज 
अच्छा-घुरायाले नीतियोध के साथ मेज खाता है । इससे यह सुपर “गो मजबूत बंन 
जाता दै | फिर वह याल्य' अपने को तथा दूसरों को बहुत कडाइ के साथ ही जोंचता 
रखता हैं। उसरा अमित्म और विचारदाक्ति मारी जाती है। विवेक आर बुद्धि 
एक-दूसरे से रिछुड जाते है| सम विवेचन करने की सामर्भ्य उसमे भाती नहीं | 
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फिर सुपर ईगो बिल्कुल ढीला हो, तो उसके सामने आचरण का कोई आदर्श 
नहीं रद जाता | वह अपने को बहुत कम सयत कर पाता है और उसका चरित्र 


पहुत दुर्घठ बनता हैं| इसलिए उसके सामने सूद्रम विवेकयुक्त तथा उदार आचरण 
का आदर रहना चाहिए ! 


इस तरद एक तरफ अपना अह् और दूसरी तरफ आदर्श या सुपर ईगो के बीच 
मे उसमें पक दवैत पैदा होता है | यद द्लैठ अन्य प्राणियों मे नहीं होता, सिर्फ मनुष्यो 
में होता है । इससे वह अपने को देखनेवाला, आत्म-सचेतन, बन जाता है। बिल्कुल 
छोटे बच्चे में आत्म सचेतनता नहीं होती । अपने बारे में दूसरे क्‍या सोच रहे होंगे, 
यह उसकी चिन्ता का विपय नहीं होता । परन्तु चार पाँच सार में जब सुपर ईगो का 
गमावेद होता है, तब दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, इसकी बडी चिन्ता उसे 
होने रूगती है । किसी बालक की ओर आप थोडी देर ताकेंगे, तो वह शर्माने लगेगा । 
उसे जगता होगा कि क्या मेरे कपड़े गन्दे हैं ? क्या में वदसरत हूँ ? क्यों ये भेरी 
ओर ताक रहे है ! यह सचेतनता बडी उम्र तक रहती है। बारह-चौदइ साल के लडके- 
छडकियों अपने ह्वाथ पैरों के बारे मं, भमावभगी के वारे मे, कपडो के बारे में बंडे 
मचेतन दोते है| 


फिर उनमें अपनी आटोचना करने की शक्ति आती दे । अपने सुपर ईगो के 
नाप से थे अपने को नापते हैं। तीसरी, उनमें आत्म सयम की शक्ति आती दै। 


 सत्यवादी हूँ? यह मानकर वह सच बोलता है। "मै साहसी हूं? यह मानकर वह 
हिम्मत हारता नहीं है । 


इस तरह वह नैतिक मूल्यों की दुनिया म पहुँचता है | नेतिक दुविधा का शिकार 
बनता है| एक तरफ उसकी सहज प्रेरणाएँ, अन्दर से उठती रहती है । दूसरी तरफ 
मुपर ईगो का आदर्ज होता है | इन दोनों में बहुत फरक हो और सुपर-ईंगो सिर्फ 
स्वाभाविक प्रेरणाओं का निषेध क्रनेवाल् हो, तो इन दोनों मे सधर्ष प्रबल होगा 
और थहुत करफे सुपर ईगो को अवाछित €गनेवाढी प्रेरणा दबायी जायगी | इस 
प्रकार के अवदमन के परिणाम के कई उदाहरण हमने पहले देखे हे। उनको बढाने 
की जरूरत नहीं है । इस तरह से उसके मन के बिल्कुछ दो छुकडे भी बन सकते है | 
एक चैज्ञानिक ने एक लटकी के इतिहास का वर्णन किया है, जिसके दो अलूग जत्ग 
व्यक्तित्व ये | एक व्यक्तित्व बहुत ही शान्त, मितव्ययी, कठोर नैतिकता को माननेवाल्य, 


ओर दूसरा इससे करीब-करीब उलठा हब्लाप्रिय, मौज शौक का रसिक, फिजूल्खनों | 
चह झुरू में पहले प्रकार की थी। अचानक उसमें परिवर्तन हुआ और वह दूसरे ठग 
से वर्ताव करने लगी | पहली स्थिति की रुदृतियों भी चह भूल गयी और अपना नाम 
तक | दूसरी स्थिति म उसने अपना एफ नया नास रखा था। ये दोनों स्थितियों 
गरी-बारी से आती थी और एक की जानकारी दूसरे को जरा भी नहीं होती थी। 
दूमरी स्थिति के ताद पद्ठी स्थिति छौटी तो उससे पहले की पहछी स्थित्ति की सारी 


२ मनोजगत्‌ की सर 


स्पतियों, अपना नाम थगरदह यापस आता | पर दूसरी रिथिति वी स्मृतिया बिलदुल 
एप हां जाती | इस तर” उसफा जीवन चनता रहा। "सता कारण यह था मि 
उसऊ क्ट सुपर “गो ने उसप म्वसाव के एफ घत हिस्से वा धक्रवदमन किया था। 
यह आअपल्भित दिस्ता जार करता रहा आर उसकी एक बीमारी का स॒ुवाग प्रवर कृपर 
उठ आया आर दूसरे हिस्से का त्या दिया। फ्रि दानों बारीबारी से उठत 
मियते रहे | 

यद्द एप आत्पन्तिक घटना हू | पर सामान्य अय्सन वा परिणाम भी शांच 
नीय हांगा हैं। अयदमन को पूरा पूरा झलना करिन हैं| पर यथासम्भगम कम करन 
यी कारिश परनी चाहिए | 

यह तभी होगा जय दम अपनी अन्दरुनी प्रश्णाआं का मूल्त गलत ने मान। 
किसी पकार फा आनन्द उपभाग बरना पाप थै समझ । रह राया के नीति शास्त्र 
सम आनन्द ही गएत होता है| हंसी, मजाक नाटक उपन्यास मोजन, पान आदि 
जिसीके द्वाथ आनम्त पाना गलत टुगता है यौोन-स्ययद्वार की ता बात ही नही । 
इमम पिर दरएप प्ररणा दी गलत और दवाय जाने क॑ योग्य बनती दे। घुछ भी 
करत समय मन मे एक पाप थोौध रहता है । 

आगििर नतिफ्ता दे क्या ! ज॑से अग्रज्य क_ राज म॑ था--क” समाजा में बाहरी 

पमन चैन का बडा महच होता है। दासय यों की सत्ता मुरखित रहे सम्पचिवात 

की सम्पत्ति सुरक्षित रहें इसीरो मुख्य चिन्ता रहती है| दर्सा“ए लोगो को डरा 
धम्रमाफर अनुश्यारान मे रसा जाता है। ती परिवारों मी देसी अफार नैतिक्ता 
चरुती है जिसम चुपचाप रहने पर कोई हरकत न करने पर समाज म जो भी नियम 


हे उसे सातने पर जोर दिया जाता हैं। अनुद्यासन मानना यही क्‍चया की दृए म॑ 
नैतिकता या सार है ! 

परन्तु यदि यष्टि के दैचिज्म का स्वाद लेना आर उसका रहश्त्य सोजना जीवन 
का ध्येय मानते हो तो फिर दहुफप मिटाना अन्याय आर श्ञोपण या अन्त करना 
बीमारी के सिलाफ ₹डण उत्पादन यढाने तथा दछुदरत फोबदामे छानेष 
लिए परराक्म फप्रना थादि बाता को नेतिकता की यूचीम ऊँचा स्थान मिलेगा । 
ज्यों से प्यार और मैरी का सम्मध जोड सक्‍ना उसका आधारभूत गुण होगा । 
एसी हालत में लोगों के बीच घुल्नें मिल्‍मे की शिफ्त ही सरसे अधिक महत्त्व पी 
होगी | अमन-चैन का महय भी रहेगा पर "सना नहीं कि स्पेगो पर उसे भम के 
सद्दारे वादना पड़े। फिर अपनी मियाशीलरता और परानम-शेत्ति क सिए विधायक 
मार्ग मिलेगा, तो वह विध्दसक राष्ट नहीं पकड़ेगी। आगे जाकर हम इस बात की 
प्वर्चो पप्रसीऊ से बरगें और इस बात की भी कि मलुष्य म॑ दूसरे से मिल-झुककर 
रहने की, दूसरों से प्यार पाने की और प्यार देने की भी 'चाइ द्वोती है । 

बच्चे म जन्म से नैतिकता का को” मान नही होता । पर उसका बीज होता हे 
भव्य और बुरा पहचानने की पवार होती हैं। इसल्ण उसकों आकार देने को तथा 
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उसके अभ्यास और शिक्षण का सवाल आता है | इसका श्रेष्ठ मार्ग यही है कि बुजुग 
उसके सामने सही आचरण का आदर्श रख, सूध्म विवेक-शील्ता ओर उद्ार-सहिष्णुता 


का नमृज्ता पेश करें तथा बारुक की अपनी विचार-शक्ति के विकास के लिए अवसर दे । 
चालक को दूसरों के सम से आनन्द मिलता है! इसल्ए वॉट्कर खाने में, साथ 


मिलकर खेलने मे भी आनन्द मिलता है | हम दन बृत्तियों की सराहना करे, प्रोत्साहन 
८, तो ये विकसित तथा इृढ होगी | इससे उल्या हम आदेश से उस पर दूसरों के लिए 
आदर या दूसरा का साथ टादने की कोणिश करेंगे, तो बात्क की खतश्न दृत्ति इस 
दबाव के खिलाफ बगावत करेगी | फिर वह आपके प्रति विरोध जाहिर करने के लिए 
ख्ार्थी बमेगा। या आप उसको वबाव से अपनी वात मनचायगे, तो वह बाहर से 
महकार करेगा, वॉटकर खायेगा, पर अन्दर से उसमें बेर, विशेध भरा रहेगा । 


अवसर बडो की आलोचना कर्ना पुराने समाज में बडा गलत माना जाता है | 
ऐसी स्थिति में पारिवारिक और सामाजिक दवाव के कारण बालक बड़े विनयी होत 
ह। बड के सम्पर्क में विलकुछ मुशीछ स्वभात्र के दीखते है। परन्तु हजारों परीक्षण 
से वाया शया कि ऐसों के सन के अचेतन में बड़ों के लिए बढ़ा अनातर, द्वेंष और 
आलोचना भरी हुई होती है, जैसे अमेरिका म कॉलिज की व्द्याविनियों से इस प्रकार 
के एक सर्वक्षण म पाया गया | उनका यह दबा हुआ द्वेप 'परायी” जमातों की और, 
जिनकी वे अपने से निचले स्तर के समझते हैँ उनकी ओर, बहने रूगता है| इससे 
ब्रिपरीत, जो रुठक्ियों अपने माता-पिताओं की आलोचना खुल्कर करती थी, उनम 
दवा हुआ देंप बहुत कम था और उनमे 'परायी' जमातो के प्रति उठार इष्टि थी । 

इस तरह वाल्क को ख़तत्रता का वातावरण मिलता हैं, उदार और सहिष्णु 
नतिकता का आदर्ण देसने को मिलता है और उसकी अन्ठरूनी पेरणाओं को विधा- 
यक भार्ग मिलता है, तो उसमे स्वस्थ नैतिकता का विकास होता है। वह खुद निर्णय 
लेन म समर्थ दोता है, उसकी इच्छा भक्ति पनपती हे और रद बनती है | 


चार-पोच सारू के बाठ बालक मे सवाल प्रछने का तर्ज बदल जाता है। पहले 
बह सिर्फ क्या! प्रडता था--यह क्या है, वह क्या है, अब “क्यों! पूछन लगता है--..- 
'विताजी ज्यों उफ्तर जाते हैं ” और 'गमदीन का छडका क्यो स्क़्हः नहीं जाता! 
और सीता ने क्यों गाय को पीटा ?---दस तरद वह कारण” जानना चाहता है। 


उसम विघार-शक्ति का उन्मेष झुरू होता है| बह तर्क समझने के लिए सैयार होता है, 
समक्षना चाहता है | 


अप इम शुद्धि का सहारा लेजर उसका नैतिक शिलण दे सकत 
चार से ल्‍्माजर सात, आठ साल की उम्र तक उसमे आत्मकेन्द्रिता अधिक होती है | 
अपनी सामथ्ये के विक्रास करी ओर उसका च्यान होता है। 'म कितना फॉद सकता 
ऑँ?, “मन क्तिना अच्छा चित्र बनाया है". दस प्रकार अपनी नयी सासस्त का प्रढ- 
दन करने मे उस आनाद मिलता £। 


है। वस उम्र म 


उसके सामर्थ की प्रगमा इम फरते है, ता 


पृरेर्‌ मनोजगर्‌ पी सर 


उसे उत्साह मिलेगा उसका आत्मविश्वांस पढेगा | “से आधार पर उसम इम 
जिम्मेदांग़ी की आदत भी टारू सकते ६ | पर इस समय उनमे दूसरे या लिए फ्रिफर 
मम द्ोत्ती है, दूमरे थाल्फों + साथ मेल्जोल और शहकार ये बटछे प्रतियोगिता का 
माय अधिक हाता है। वह अपने मे ट्या राता है | श्मलिए बरत्ये या धीरण रसना 
चाद्विए [ 


जआाठ साल एक बाद बयां म पिर दूसर राथिया से मत जाए की 'गसि बदनी दै और 
चौदह पह्ह साल तक ये इमजालियों वी होल्याँ बनाकर पलना, घूमना आरनि 
परान्द बरतें ६ | आट साल से उनम दूरारों का अनुक्रण मरने थी ( क-फ्म करते की ) 
वृत्ति जोरदार धोती है | दूसरे जैसा फपत्ा पइनते ई, उससे अन्य शभ्रसार या पहनना 
उन्ह बुरा झुगता है। दूसरे जो सेल सेल्ते हैं, तिस प्रसार यताव करते हैं, यैंठा ही 
गेलना, वैसा ही बताथ करना चाहते ४! परक यह है कि तीन साल थी उम्र म 
यह एक तरह से गिना सोचे अचेतन रूप से होता था अब सचेतंन रूप से करना 
चाष्टो ४ नक्‍र पाय तो घुरा झगता है। ”स वात का ख्याल पाल्कां को रखना 
चाहिए | दूसरे जो करते € यह करना आर्थिक कारणों से सम्मम न हो या अनुचित 
रोगों सो बातफां को शान्ति से समझाना चादिए | 

होजर ने बालफ के “यक्तिगत और सामराज्कि यिकवारा का एफ नाप बनाया है | 
यह कोर्द यश्म नाप नहीं है पर मोटी धारणा ये लिए पर्यात है | 


ब्यक्तिगत ड््च सामानिकता 

पूण धर्मता १० मानव-जाति ने लिए सोच सकदा है 

फापी क्षमता १३ व्यापक समाज ये लिए सोच सपता है 

आअरनी जिम्मेदारी निभा समात्र के लिए सोचता है करता दे 

स्फ्ता है श्र्रु 

दूसरों का अनुम्रण 4 दूसरों फे जैसा करना चाहता है 

कम शक्ति 4 असामाजिक 

बहुत ही कम शाक्ति द्‌ शुण्डा 

उश्षग | है समाज विरोधी--तोड फोड फरने में 
शानन्दू--- 

२ हूरता-दूसरों के लिए ल्यपरवाष्टी के 

कारण-- 


इसमे व्यक्तिगत का अर्थ है खुद की जिम्मेदारी लेने की कामकाज करने की 
झक्ति | सामाजिक का सर्थ है सम्राज ये साथ सृष्टि के साथ सम्बध | ईंसनी 
अवस्थाओं की कुछ 'चचा तो इमने ऊपर की है | एर सफाई जोडनी है! छोटा, दो 
सार का बच्चा ज्‌र! होता है यामी उसकी इच्छा घा विरोध दो उसकी स्वतन्नता पर 


सन्त ओर व्यक्तित्व की रचना घ०३ 
आवक्रण हा, तो गुम्स म आफ़र नाच छेता है, वाट लेता है | चार सार के आसपास 
बह पाल फूल दोटता दे, जानवरों को तरकीफ ढता है। ऐसा करने म उसे अपनी 


जक्तिका एन्सास होता दे | उसको विवायक साग दिया जाय, ता यह झ्ञत्ति कम दो 
सती है ) 


पन्द्रह साल के बाद तो उनमे बडा-जैसी साम”य आती 8] तप थे आपने 
भ्वतन्न विचार से चलना चादते ह | उनको वैसे चलने का माफा देना चाहिए | पर 


उनमें अनुमब फ्री ऊमी होती है, टसलिए बर्डों की सलाह लेने के लिए वे उत्मक होने 
ह, अगर वह छाटी न जाय | 


हमने देग्या कि बचपन मे बाहर के नीति-नियमा, विधि-निपधा क्रो सुपर दगो के 
रुप मे अपने मे लेना स्वाभाविक होता है, पर आगे उसके व्यक्तित्व के विफ्रास के 
लिए उसके खुद के विवेक फा विफास होना आवच्यक है। अधिफाश छोरों में यट 
नहीं रोता | जीवनभर बाहर मे प्रात्त छुपर ईंगो ही उन्हे अठढर से आदेश देता गइता 
है| बद अक्सर अच्छा आदेश देता है--'मुबह उठो | नियमित नहाओ” 'पर्व के 
दिन दान दो |! “गरीब की मदद करो )! छेकिन ऐसे आठेश भी देता 2---#रिजन 
नो मत झुओ' , 'स्तरिया का विश्वास मत करो), “जहों सम्पत्ति फा सवाल है, वें 
झठ बोलो !! ये सारे आदेश उन्हें अन्तर्वाणी जैसे ही लगते ढ। कमी कभी भयकर 


आदेश भी अन्दर स उठते है । टसके उदाहरण हसने पहले ढेगे हैं। ( अचैतन 
के सेक--अध्याय १० )। 


बचपन से म्वतन्न विचार की आदत टाली जाय, तो वीरे-वीर बड़े होने तक मनुष्य 
अपने को बाहर से प्राप्त विशेक का मल्यवान्‌ अभ् अपने खतत्र विचार. के प्रकाश मे 
उद्घामित करके रुख लेगा जार बाफ़ी का फक ठेगा। बचपन मे दवाब आर बाहरी 
अनुशासन की आदवत डाली गयी शेगी, ता जैसा हमने पहले फल #ई--नुद्चि कुण्ठित 
और बद्ध हो जायगी | वह सिर्फ अच्छा-धुरा, सफेद-फाव्य, ऐसे स्थृछ विभाजन मे 
री शोच सफ्रेगा। अच्छाई और बुरार्ट अक्सर मिली हुई होती ६ | चुरे सभी अच्छाई 
और अच्छे म॑ भी धुगई पायी जाती है, यह समझने का विवेक उसमें वी उम्र में मी 
विकसित नहीं ढोगा | उसम असहिण्णुता होगी | उसका सुप्रदगों भय देष, उद्देग 
आदि की जीरदार भावनाओं से रेंगा हुआ होगा | इसलिए उसमे छुम्काग पाना 
नुब्िकल होगा | पु 


अब हम नेतिऊत्ता बानी सामाजिऊ आचरण की दिक्षा के एक दूसर पहलू पर. 
_ न दे । वन्‍्च मे जन्मसे 'लेपन! का अनुभव तो होता है---पर उसकी सीसा तथ 
नहीं होती | भृस्ध 'मुञ्र' ही लगती है | पीठा 'मः ही अनुभव कग्ता हूँ | यह तो होता 
? | पर जैसे पहऐे उल्केयय फ्रिया जा चुका है, प्रयोग से माढम होता है कि झ्सफरे 
अपने शरीर फ्री सीमाओ का भान भी नवजात शिशु को नहीं होता । चह ञ्र ह 
>गूठ़ा पफदकर मुंह मे टाल्ता है, तो पहले दा 


पहल उसे बह अपने अरीर का हिस्सा 
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नहीं ममज्ञता। धार धीरे अनुभव भ॑ उसे यह भान हांता हैं| पहले ता माँ के स्तम 
और गौद यो भी या अपना हिस्सा मानता हैं। पर अनुभगग ममझता है किये 
अल्ग ई | "एल भ॑ तो उतर हाथ पैर बिना उसकी *च्छा के हिल्ते रहत हैं | सनावुतमभ्र 
विकसित हाने पर उन “र यह फाच प्राप्त फरता है अपने इच्तयनुसार 77 हिछता है 
आर एरा तरह उनयो अपया समझा रुग्ता है | 

पिर या हारर यह आपने प। दूसरा के गांथ सममरम बता है तर अपना एच 
चित राठा परता हैं--मं बायूजी + जैया हैं। स्मण कराया थे उसा हूँ। फिर 
अपना आता (८गां आयल्यिल ) बनाने रुगता है--स सीर है! मैं अच्छा 
नौडनेयाला है, म॑ सायकी प्यार रग्ता हैं जाटि | 

जरा रामय पर आम लोगा की गय प_ पति सचतन बनता है और लांग उसे उस 
देपते ह॑ वह अपने पो यैसा ही दरों रुगता है । माँ चाप उस 'अच्छा कट्ठते हैं ता 
यह अपने थी अच्छा समशता है। वें उसे नरफणर समझते है तो यह मी मानन॑ 
ल्णता है फि मे जया हैं !! ऐसे अधिप्रायों रे साथ प्रशसा वा भाव होता है तो 
उसका आत्मविश्वास यदता है | तिरसार पा भाव होता है, तो अपने वी तिरस्तार 
की दृष्टि से देश्सा है. उठ्म न्यूनता का भाव पदा हाता ऐै। मरे श्चचपन में मेरी 
दादी का मुझ पर बढ़ा असर भा और मुझ वद बा कमजोर ममझती थी नाव 
स्वास्थ्यवाल्य समझती थी | मैं भी अपने फो वैसा मानता था। याद मे उस उच्च थे 
अपने फीटो दस्पे जा ध्यान म आया जि मे अपने साथिया की शुरूना म कॉपी मोटा 
ताजा भा | 

ज्स तरह अपन यार म॒ जो धारणा दम्र याहर सं अहण करते है अपने चारित्य पर 
उसका यट्टा असर द्वोता है | फिसीको परारनार हुए कक्‍्शा जाय उसकी निन्‍्दा' की 
जाय, तो वह उसे मान छेगा और दताश होफर अझा उनने का पय्त्न 
छा देगा | 


यह अरार यरी उम्र भ भी द्वाता है । एक कॉजज म अयोग के तौर पर अवसर पेल 
इानेचाले कुछ विद्यार्थियां को एक बार इम्तहान भें अच्छे नम्पर दे दिये गये। आगे 
सचभुज उनकी पदाइ में तरकी हु” आर ये जच्छे नम्बर ग्रात करने लगे | इस प्रकार व 
कद अवोग शुए हैं | 

इस सर मनुष्य अपने म॑षन या इयसो का उपांदान ( फष्टण्ट्स ) बनाता 
जता है | वद कहता है-- म॑ मारतीय हूँ' "मै बगाली हैं. मुसत्मान हूँ. साग्य 
धादी हैं! । यद नहीं कहता कि भारत के यारे म॑ मेरी अमुक मायना है | या शसल्पम 
साम्यवाद या यगला मापा क बारे म मेरे अम॒ुक विचार हैं| 

इससे चडा फ्रक होता दे | एक सजन झपने को ससराझुत के पण्डित मानते हैं। 
आप उनसे गणित का सवाल पृछंगे और थे उसका जवायव नही दें पायेंगे तो उनकों 
छसफकी परवाह नहीं होगी | ये गणितज्ञ नही है न ! 


मन और व्यक्तित्व की रचना १२५ 


इमने ढेग्य हैं कि मनुष्य की मूलभृत प्रेरणाओं म एक “आम प्रतिड्धा की प्रेग्णा 
होती है। उसरा मुख्य स्वरूप यह है कि मनाय अपने “मै पना को खण्डित धोने नहीं 
देता | अपने हाथ-पेर कट जाने पर उसे जैसी वेदना होती है, अपने 'म पैन पर चोट 
रुपने से वैसी ही चढना होती हे । 'म-पन' की जिस धारणा से उसती आत्मग्रतिष्ठा 
की भावना जुडी हुई होती है, उसीके बारेम ऐसा होता है | मनोविनान म कहा जाता 
है कि उस बारणा में उसका “अहम लिप्त हुआ है । 


में एक सजन के पास सृदान मॉगने जाता हूँ, थ्रढान प्रात करने की अपनी 
सामय्ये पर मुझे आस्था है। वे दान नह्ष ढेते | मुझे बडी चाट लगती है | इसका अथ 
हैं कि उस काम में मेरी अह्म-ल्पिता थी | 
में एक द्वोटल म ख्वान जाता हैं | होटल्वाला ऊहदता है कि होटक बन्द हो गया 
४, साना नहीं मिला । मुझे कुछ चिन्ता हो समती दे कि अब कहाँ स्ाना मिलेगा | 
पर चोट नहीं ल्गती, क्योंकि दममे मेरी अहम-ल्तिता नही है | होटल का खुलना-बन्द 
शना मेरे वश की बात नहीं है। उसमे मेरी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं ६ | 
जिस विपय म मनुप्य का अदम्‌ ल्पि हता है, उसऊ प्रति उसकी इन्द्रियोँ अधिक 
जागरूक रहती द । ऐसे विषय अधिक याद रहते है । एक प्रयोग म कुछ विद्याययेो 
की टोछियों बनायी गयो और हर टोली के प्रथम व्यक्ति को कुछ कद्दानियों कहद्दी 
गया, जिन्हे उसने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को आर इस तरद्द दर कथन ऊ 
समय उसका कितना अश याद रहा और कितना भुला दिया गया, इसकी जाँच 
की गयी । इन कहानियों में एक कहानी विद्यार्थियों से सम्बन्ध र्सती थी। यह तीन 
हफ्ते के वाद होनेवाली परीक्षा क वारे में शिक्षर्कों में हुई चचा के बारेम थयी। पाया 
गया कि इस अहम-ल्सि कहानी का अधिक भाग याद रहा | आठ वध्यक्तियो के मुंह स॑ 
गुजरने के बाद जहाँ दूसरी कहानियों की तफसील का पॉच से बीस प्रतिशत याद रहा, 
बहों इस कहानी का ३५ प्रतिशत से अधिक याद रहा | 
सनुप्ण की अहम-ल्तिता विचार्या से, रीति-नीतिया से, समाज से, सस्थाओं से तथा 
व्यक्तिया से भी दोती है | में अमुक का ल्‍्डका हैं! या 'फल्में मेरा ल्डका है, मेरी 
पन्‍नी है? ऐसा हम मानते है ओर पिता, पत्नी या ल्‍डका भी हमारे अहम के हिस्से 
बन जाते हैं । फिर उनकी प्रतिष्ठा या भल-बुरा अपने बन जाते हे | कुछ दस प्रकार 
क प्रयोग छुए,, जिसमें एक मनुष्य का एक निशाने पर हाथ से तीर फेंकने को दिया 
गया ओर एक दूसरे व्यक्ति को दर्शक के रुप मे रखा गया | हर बार तीर फेंके जाने 
से पहले निशाना कितना सही होगा, इसका अपना अपना अन्दाजा ल्खि डालने के 
ल्णि दोनो से कहा गया | इस प्रयोग से पता चल्प फ़ि तीर फेंकनेवाले अपने बारे मे 
बा लगाते थे, कई अनुभवों के बाद भी उसमें अधिक फरक नही होता था। 
हा मल पी है हा ३ सभा हो तो वास्वार ५०, ४० या 
अपनी आप पे अगली बारी का अन्दाजा ७५ के आसपास ही रहता 
द् उनकी अपनी जो धारणा बनी हुई होती थी, अपनी 


शरद भनोजगत्‌ की सेर 


रपल्‍्ता वा अ दाजा उसीके नाप से थे करते थे | यह उनकी अमिल्‍ापा' का नाप 
था | दर्बाक जो जदाजा लगाते ये, चह अधिक 'तटस्थ होता था। फ्कनेवाले फे हर 
बार के वालविव इृत्य के आधार पर नंगली यार की सपरता वा अन्दाश व 
लगाते थे। अब यद्द प्रयोग ऐसी जोडियां को लप्र क्या गया, जिसम * घुछ एक 
दूरारें क' खितेदार या घनिप्त मित्र थ, २ बृछ 5४ दूसरे के विरोधी थ। दिसी कारण 
से नम झंगटा हो गया था | इस श्रयोग म॑ पाया गया फि >िसे मनुत्य अपनी सप 
हता का अन्दागा छेा ब्गावा है श्रतिरल अनुमवा के वाट भी आसानी से बदलता 
नही है वैसे अपने रि"्तेदार या घनिष्र मित्र फ मामते मे भी करता है| उसमे उसकी 
तरत्यता रिक्‍्ती पद्दा । पिर अपने विरोधी न बारे म उल्ण होता हैं। उसमे उसके 
वास्तविक सफ्रता से कम या जदाज़ा रुगाने का झुकाव हांता है । इस तरह प्रयोग 
से थट रिद्ध हुआ कि जअउउुछ था अगिवल अहम ल्सिता हमारी विचार-श्क्ति को 
प्रमावित परती है | 

इसी तरद्द मनुष्य जर भाषा, धम जाति या राष्ट्र म अद्टम छिस्त होता है, तब 
दूसरों के मुकायले म उनको भ्र्ठ समझने छगता है | उनन मूल्यापउन म उसकी अपनी 
अमिलल्‍पपा सुड़ जाती है | 

मंपन को चोर ट्गने से मनुष्य को वेदमा होठटी है इसल्ए बह उसे अखण्डित 

रफने फे लिए प्रयन करता है पर/क्म करता है। दूसरे कष्ट भी सइन करता है। 
इसलिए, वह “अपनी भाषा, जातिया धम के लिए जूशता है। भाषा या धम फे 
अपमान को अपना अपमान समझता दे । एफ रग गिरगे फटी का ठुक्डा कइयों 
के लिए अयदीन है, पर कट आरोे क लिए उसका इतना महत्व है कि कोई उसे ऐर 
से छूता है तो वे उसवी जान ले सकते ६ं--घद्ट उनका राष्ट्रीय क्षण्डा है । 


छफ गाँव के ॥ विसानों से लगभग पॉच दाथ चोडी और बीस पच्रीस शाथ लम्बी 
ज़मीन के एयः डुकड्ढे वे लिए मुझुदमा चल रहा था | उसम॑ दोनों ने अपनी जमीन 
सैचकर पॉच पॉच हजार से “यादा रुपये खर्च कर डाले थ | इतनी सी जमीन के किए 
एक एक ने चार चार पाँच पोंच एक्ड जमीन सो दी थी। वह ट्ुक्श यादें जिश्षकों 
मिले उरासे इस फर्च का दसवाँ दिस्सा भी नियल्नेबाला नहीं था। पिर भी छवाई 
पवाड़ू थी क्योकि उसम दोनां का अहम्‌ लिप्त हो गया था | में जमीन का माल्कि 
हूँ. यह उनके मैंपन का जबदसत हिस्सा था।इस प्रफऊार की लाखों घटनाएँ 
रोज होती रद्ददी हैं । 

अपने देश म छोग शादी म भ्राद्ध मे अपने बूते से बाहर सच करके आफत 
मोल छऐते हैं, इसम समाज पा दनाव तो है ही लेफिन में पन की लिसता मी डोती हैं । 
यह न करज़े से मैं की प्रतिष्ठा घटती है। इसलिए उसमें से मै” को अलग किये 
दिना इस आदत को छोडना असम्मघ सा होता दे | आर्थिक लाभ नुक्सान की दलील 
फोई काम नहों देती । हर 


मन कौर ब्यन्तत्ति की रचना इ२७ 


ऊई आदिवासी जातियो मे मुण्ड-मिकार के रिवाज के बारे मे हमने पहले चना 
की है। दक्षिण अमेरिका की कुछ जातियों म॑ इस रिवाज को वानन से बन्द का 
लिया गया, तो वे जातियोँ धीरे-धीरे छम हो चलीं। चद् रिवाज प्रतिठ्रा और परानम 


बा बहत बडा जरिया था | अब चह नहीं रहा, तो फिर जीवन में क्‍या रम रहा? 


उन जातियों का मनोमाव इस प्रकार का वन गया कि वें मुम्त, निम्त्माही, निरुचमी 
बन गये, क्‍्याकि उनको प्रतिष्ठा और पराक्रम जताने का दूसरा जग्या नए नझा। 

अमेरिका में ऊँचे वर्ग के लोग दर साल नये-नये मॉटल की मोटर-गाडियों 
खरीदते है । उसीम उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा समझी जाती है । इसमे उनका आत्म 
ल्प्ति हुआ होता है | 

किन्हींका में पन! ऊँच नीच की धारणा में व्सि है । दूसरे लोग उनमे नीचे ९, 
उसीसे उनको अपनी प्रतिष्ठा माव्म द्ोती है। कोई नीचे न रहे तो उनका में पन! 
ही ढल्मा वन जाय ! इसल्ए वे छुआदूत न्‍न्ञाने का विरोध करते हैं। गरीबी मिटाने 
का विरोध करते है । 

इस तरह लोगों के आचरण के साथ उनरा अहम जुडा हुआ होता है। आचरण 
बदलना हो तो इस अहम-ल्सिता को बदलना जरुरी हे | दूसरे शब्दा म मनुष्य का 


आपने बारे में अपनी धारणा, अपने का अपना दर्शन बदलना होता है| इसके प्िना 
आन्चरण बदक नहीं सकता | 

हम व्याह-शादी में दहेज बन्द करना चाहते दे, तो उसमे से आहम की लिप्तता, 
आत्मप्रतिश का भाव हटाना चाहिए.। यह तभी हंटेगा, जब दूसरे किसी अधिक 
समाधांनकारक विषय से वह जुड सकेगा । आमदान में माल्की मितठाना चाहते हैं। 
जमीन के साथ मालिकों की सिर्फ आर्थिक सुरक्षा जुडी हुई नहीं है--मैं-पन भी जुडा 
होता है। उनके मै-पन को गाव के सामूहिक पराक्रम के साथ, डु ख मिटाने के साथ 
गाँव के आर्थिक विकास में नेदृत्व लेने के साथ जोंड सकेगे तो वह थीरे धीरे मजबूत 
होगा और जमीन के साथ की ल्सिता मिय्सी जायगी | 

मनुष्य का अहम्‌ व्यापक विपयों में, बड़े समूहों के साथ, महान्‌ तत््वो' के साथ, 
बस होता है, तो उसके आचरण में अधिऊ सामर्थ्य आती है, उसका व्यक्तित्व 
अधिक विकसित होता है | गाधीजी की सत्य और अ्दिंसा मे ल्तिता थी। बद्रिण्ड 
रसेल वी दितता सारी मनुप्य-जाति के साथ है। विविध विपयों मे अहम के लिप्त 
होने से जीवन में सन्तुल्न और समाधान बढ़ता है। कई ल्मेम एक ही काम को 
ल्यि रहते हैं। उसकी सफछता-विफलता के साथ उनकी सारी हस्ती जुड जाती है । 


इससे उस काम को तटस्थ जृत्ति से देखना उनके लिए सम्मव नहीं रह ज़ाता। 
विफलता मिलती है, तो उनकी सारी हस्ती डोल जाती है | 


बचपन में व्यापक तथा विविध विप्रयों में सस पैदा करने का सौका देना चाहिए 


ज्सिसे इस प्रकार बडे, व्यापक और विविध विपयों में अहम ल्पि हो सके 
के 
म भी इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए । न 


॥+ 


१२८ मनोजगद्‌ की शव 


इस आअद्म्‌ शिप्तता को ज्ायद गीता की भाषा म आमनि पंटद्दा जायगां। उत्तम 
प्नासक्ति वा उपल्श दिया है | कम के ध्यंय से अभददम्‌ ल्मि न हांकर राम करने क 
तरीए मे, साधन मे अहम्‌ टिस होने से दायट मष सघया | श्र 


व्यक्ति और समाज १९ 


पिछले अध्याया म॑ इस बात व उलादरण बार पार आये हं कि मनुष्य या चरित 
ज्सि तरद्द परिवार तथा आसपास व रामाज फ॑ लोगां ये उम्ब धा उनके असर तथा 
आपस की तिया प्रतितियाआ से बनता है। विटले कुछ वर्षों म यह चीज अधिक स्पए 
तथा अधिक प्रयरू रूप में सामने आयी हे | पहुंछ एसी बात नहीं थी । मनोविज्ञान के 
शुरू ये जमाने मे “यक्ति वो समाज से अल्ग, एर एकारी हम्ती के ठौर पर ही देखा 
जाया था । उसी रूप म उसत स्वमाप चरित्र बुद्धि तथा भावनाआ या चिचार क्या 
जाता था | आर इसमे यह भी निप्फ्प नितराला जाता था जि मनुप्य का जन्मगत्त 
म्वभाव झसामाजिझ है तथा उसका समाज व अनुरल घनाना उसयी स्वामावित्त 
ब्क्तियों पर रोर जुगाने से ही सम्मव होता हैं| इसलिए व्यक्ति आर समाज में इमेशा 
एक मू भूत विरोध तथा परस्पर तनावे का अस्तित्व अनिसाय माना जाता था। पर 
अंग तो हर प्रजार॑ वे सबूत इस घाएगा के छउल्के ही पाय जाते ६। समाज से खल्ग 
स्यत्ति' था भस्त्िव कसी जमाने म था ही नहीं | आगेतिहासिक जमाने म जब मनुष्य ने 
धीरे धीरे अमानत्र और अभ मानव से पृण मानव घा रुप धारण क्या सत्र मी यह 
रोटी छोटी पारिवारिक टोलियों म दी रता था | योली के बाहर उसका कोइ अस्तित्व 
ही नहीं था । बक्कि मनुष्य था जन्म और जीवन की प्रतिया ही ऐसी है कि परिवार 
रूपी समाज आधार ये प्रिना षद निम दी नही सकता | जम ये समय वह सम्पूण 
असद्दयाय होता हैं ओर उसका बचपन भी बहुत रुूम्पा दता है जिसम उसे दूसरों ने 
आधार पर जीना पडता है | इन दिनों क्षमाज के सदम म मनुष्य को समझने की सार 
घोश्षिश हुई हें आर इससे सामाजिक मनोविज्ञान तथा समृह गतिविश्ञान ( गूप डायना 
मिक्स ) का विकास हुआ है। इस सनसे यद यात अधिक दतठ हुए है कि मनुष्य फ्सी 
हालत में समाज निरपेक्ष होकर जी नही सकता | 


किसी समृह के झा वनने यी, समृह ये द्वारा अपनाये जाने की जोरदार अन्दरूनी 
प्वाद ( नी ) भनुष्या में होती है। यह सुरक्षा वी चाह से सम्बंध रसती है । बच्चा 
बिरूउुझ असद्दाय पैदा होता है और सुरक्षा ये लिप उसे दूसरो पर निर्मर रहना प्रढता 
है । दूसरा के द्वारा आपनाये जाने में ही उसे सुरक्षा का अदुभव होता है। यड़े होने पर 
भी यद चाह कायम रहती है] यह चाह पूरी नहीं हुई तो उसे बडे उदेग और 
अरक्षितता का अनुभष दोता है। जन्म के समय परिवार तथा उसने आसपाम का 


ध्यक्ति और समाज १९% 
टोट-सा समृह उसका प्रत्यव तथा उसके लिए महच्च वा समाज श॒ता है| आगे खल- 
कर मी इसका महत्म वायम रहता टै, पर व दसरे समता मे भी दासिल हताँ 
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इन्सान फो हमेदा समाज की जरूरत होती ६ ! 
भी झुणके छिए महख के बन जाते हैं. ओर जीवनभर वह एक या अधि२ भमद्दे का 
सदस्य चनकर ही जीवन विठाता है । 

किसी व्यक्ति से पूछा जाय कि बह किन-किन जमाता मे सम्पन्ध रखता है तो 
सामान्यत्त: इस प्रकार का जवाब सिल सकता है 

अपने माता-पिता, भाई-बहन आदि परिवार, 


अपना नमिद्दाल, 

आपने दष्चपन के मिक्ष| की संण्डली, 

अपना प्राथमिक विद्वालय | 

अपना उच्च विद्याल्य, 

अपना कॉछेज ( वहाँ तक पहुँचा हो तो ), 
अपना गॉव, 


अपनी जाति के लोग ( ब्राह्मण, कायसथ आदि ), 
जापने घन्‍्धे के साथी, 


अपने निजी मित्र ( चार-पॉच लोग ), 

अपना राज्य ( राज्य की भाषा का बडा गौरव है ), 
सहकारी समिति, 

अपना धर्म 

अपना देश ( भारत, चीन, अमेरिका आदि ), 


शायद राष्ट्रढव ( यू० नो० ) के लिए कुछ अपनापन, तथा 
राजनैतिक पक्ष ( जिसको चह बोट देता हो ) | 


प्‌ मनो शगाय की सर 


यह सृच्ती जार भी उठायी जा सजी है पर रस ध्यान मे आयगा कि विस 
प्रमार ते सागृहिक सग्य धा स उसना छीया गुजरता है । शइनम कुछ समृहा का सद॒त्य 
घट सहज ही बना €| परियार, पनिद्दाल गोंव धर्म, राण्य राब उसे तन्‍म से ही मिएे 
ह₹ और ऊुछ समृ पा शटस्य उसी प्रयाग से दयना पत्ता है--तंस बियाल्य, पारेज 
धषा “त्यादि ! 
प्रि ”न समृ| या खगाररण ,रर प्रसार से भी दो सस्ता दे । "मम तुछ अनाप 
घागियि (--जस परिवार, भित्रां की मण्ठ्टी गाँय जादि जिनके कोइ निशित या 
लिगित सविधान या जियमावरटी पहीं द्वाती | पर स्वत घालत, राजकीय प्र, सहपारी 
समिति आरि मआषचारिफ रामृह ८, जिएर निश्चित सायधान नियमावलछी आदि होते ४? 
और उन नियसा त अनुसार उनका गया द्वाता है | 
फिर एक तीसरे ठग से भी हम उनका सर्गॉर्स्ण जर सकते # | उनमे छुछ ऐस 
शमृह हू जिनम लोगा या एक्‍-वररे से बहत निकट थगा सग्र ध आता है जैसे--परिवार 
म। उशम सदस्प यम द्वाते € और सयम हुगातार निकट या गम्पक होता रहता है | 
पर राज्य या राष्ट्र ए+ ऐसा समूह हैं जो फमी पूरा पूरा पहर भ नहीं आता | मास्त न॑ 
चीन वा अतियार करना सब क्यि--दस निणय को आप स्वीकार करते ह--उस निएय 
क लेने मे भापता भी दिस्सा है ऐसा मदयंस करते हू "शी अकार आपने अपनी पत्नी 
गैर छडपा के साथ बहुत साचातानी क बाद जो तय शिया फि ”स बार दीवाणी फी 
छुट्टियों में कद्दी नदी जायगे, घर पर ही दीवाली मनायगे इस निणय मे और उच्च निणप्र 
मे आपके दिस्से एक ही प्रसार क ईं क्या १ 
चाग्रस प्री सस्था है. पर आप उसऊी ताला कमेटी की कायपारिणी के सदस्य 
द॑तो उसमे भी आप दूसरे सद॒स्पा के साथ प्रत्यक्ष सम्बंध में आते होंगे | रस प्रकार 
था छोटे समृहीं को मनोवैज्ञानिप सम कद्दा जाता है क्यांकि उनस आपस में निकट वी 
मनायेजानिक तियाए चलती है | 
पाया गया दें कि मनुष्य + जीवन म ऐसे छाटे समुदह्द का यहुत बडा मदव होता 
है। एफ तरद से य समाज वी प्राथमिक ”काइयाँ होती हैं| इृश्टाके साथ मक्तय 
घनिष्ठ रुप से जुड़ता हैं और “न्हीने उसनी मनोवैज्यनिक चाहो की पृर्ति होती है । 
शहर धम आदि बे समृद्दो का अनुसव भी उसे किसी छोटे समृष्ट के द्वारा ही होता 
है। आप हिन्दू धम फे है पर आप लिए अत्यक्ष हिन्दू घर्म क्या है! आपक परिवार 
यार जाति हर जो रीति रिवाज चलते हैं. आपके गाँव के जो पुरोष्टित आपके धर श्राद्ध 
विवाद आदि क लए आते इ 'सीजे आधार पर आपकी दिल्‍्दू धर्म की सदस्यता 
गयी है । 
हमारे देश के गांव भी यदि थे छाटे ६ सा ”स अजार वें प्रत्यन्ष समूह दोते हैं. चड 
हैं, तो उनका यदं स्वरूप उत्तना पत्यक्ष नहीं होता। तय अपना मुहक्ा अपने जाति 
बल आदि + समह निकट के होते हैं। गाँवो मं जातिगत अनुश्ग जो "तना जोरदार 


व्यक्ति और समाज मी 


दाता है, वह अपन पडास क जातिवालोा के समूह के आधार स होता है। एक गॉब मे 
एक जाति फ्रे जितने लोग होते हैं, उनम आपसी सम्बन्ध ओर अनुगर गहरा हाता ह । 
लोग अपन परिवार तथा आसपास के ममाज से ही अपनी रीति नीति सीगते है ! 
समाज म प्रचल्त रीति नीति और जाचरण के नियम मानने से समाज की प्रणरा मिलती 
है तथा अधिक अपनापन महसूस होता है। दसमे मनुस्य त्थि समृश्स शामिल होता 
है, उस माह की रीति नीति, आचरण के नियमा का पावन फरता है। गांबा मे 
लोग किम हद त्तऊ समाज के नियसा फो मानकर चलते हैं, यह हम आसानी से हेस्प 
भफ्ते हैं, पर शहरो मे, जहों परुपरागत समाज के सारे बन्धन टूटे हुए शतें 5, वहाँ भी 
ोटे समृह अपना महत्व रुपते हैं। एफ ही कारपान या दफ्तर म झाम करनबान्य 
म, एफ ही बस्ती में रुम्बे अर्से से बसनेवालो में, एक ही प्रकार का प्न्‍्धा स्ग्न 
वाले र प्ग्म्पर सम्बन्ध हीता है। फ्लब, सार्वजनिक सस्थाएँ, स्पेल के संगठन, 
सास्कृतिक सस्थाएँ आदि कर्ट तरह के ओपचारिक सगठन भी छागा की हम जरूरत को 
उुछ इट तक परी करते है। चाय या कोफी की दूकान का अठठा भी यह काम 
करता है। 
ओऔपचारिक या अनौपचारिक इन सारे छोट समृहा मे आचरण के अपन अपन 
नियम, रीति-रिबाज होते है । उस समूह मे जो भरगीक होता है, उस उन रीति ग्विजा 
का पावन करना पढता है। मान हीजिए, एक चाय के अड्डे म कुछ मध्यम वर्ग के 
जवान इफद्ठा होते हें। वे अमुक्क दग से कोटपैंट पहनफर आते ₹। अब्र उनम से 
कोई उससे बहुत साफ या अधिक मेले कपटे पहनफर आता है यथा धोती पहनकर 
आता है, तो उसे ऐसी तिरछी नजरो का सामना करना पडेगा और दो एक दिन में 
अड॒डे के रिवाज के अनुसार कपडा पहनने के लिए वाच्य होना पढ़ेगा | 
किसी एफ उद्देश्य को लेकर कई लोग इकटठे होते है, तो उनम थोडी दर म एफ 
संगठन संडा होता हे, उनका एफ समूह बनता हे । उस समूह जे अपन रीति रिबाज 
गे होते ६द॑ और उसम परस्पर 


सम्पर्क तथा नेतृल्व का एक ढॉचा सडा होता है। 
जअमरिका म जरीफ ने इसका एक प्रयोग क्रिया। औसत ग्यारह 


साल की उच्च के 
चाबीस ल्‍्डके उन्होंने चुने, जो एब--दूसरे से विल्कुल अपरिन्ित थे | इसमे यह भी 
ख्याल रखा गया कि ये ल्डके एक ही सामाजिक स्तर के दवा तथा 


। व् धाम उनमे रगभ, धर्म 
आदि के भी भेद न हों, क्योकि ऐसे भेदों के कारण ऊँ नीन को भावना आ सकती 
थी और उसका असर प्रयोग पर पड सकता था ! फिर स्वाभाविक मानसिक विकास 
चाले लडके ही चुने गये। अस्वाभाविरुता तथा विक्ृति के असर का अल्य रखा 
गया | 

इन ल्ड्कों को छुट्टी बिताने के ल्ए, बस्ती से दूर ऐसे स्थान पर > जाकर रा 
'या, जहा बाहर के छोगा से उनका सम्पर्क न हो | वहों उनके साथ भार्गंदर्शक के 
पार पर प्रयोगकार जौर निरीक्षक रहे | तोम दिन इकटठे रहने के दौरान स उनसे 
आपसी मित्रता पैदा हो गयी | तब अलग-अलग दिया 


ओ में सैर ऊे लए जाने के 


१8२ मनो जगत वो सर 


पहाने उननी यारह बारह की हा शाल्या बनायी गये | इसम एसा क्या गया क्रि 
मिनर मप्ललियां त मिना का जदह्य तय हीं सर, अलग टाल्पिों मे दिया गया। धक 
टीठी पे छडसा फे सिर ३ प्रतिशत मित्र झपनी रॉछ्ी मथे ६० प्रत्तितत दूसरी मे | 
दूसरी टो )की हालत भी हगी प्ररार फी थी। 

अप य॑ टॉलिया सात ?न तर अ"्ग अप्ग शिदिय म॑ रद्द । उड़ किशी प्रतार 
का आदेश (िरश या उपदश नद्टा दिया गया | अपने राजमरें को श्रव्नन्तियों खुद लाई 
जसी चलाने की छूट दी गयी । यत्वि' एसी परित्यितिया भी पैंय वी गयी, जिनता 
हल सत्र लडक मिल जुलूपर प्राम करन स॑ ही निकफारू सउते ये । जेसे भांजन कीं 
कश्ची सामग्रिय[ मुदत्या कर दी गया जिट बनाने आर परासा का काम खुद करना 
पड़ | मेज आदि बड़ ब्रष्ठ थगबराग़ का अपनी सहूलिग्रतक लिए इधर मे उधर इटाने 
के सवा) भाय | 'रनें क तालाब का अधिर उपयांगी यउनाने की दृष्टि से दुब्स्त 
उरने छू। सवाल आया | इहसऊ हिए आपसे म चना करने योजना बनाने तंथा 
उसक अतुसार काम करन की आवस्यक्ता थी । 

हफ्ते व अन्त से पामा दया पि दोना टोल्या भर आपसी सगठन ने ढांचे पछाड़ 
हुए, दं तथा अपने निजा रीति रिगाज भी चन ६॥ हर टांली ने अपने शिए, एक नास 
चुन ल्िथा ई--छुल्‍ल्थ्त भार रेइडथिल्क--आंर अपनी टॉकी का एक टोली सर्गात 
निश्चित सिथा €। भप्रशसा करने या दण्ड दन॑ के अपने अपने तरीके भा हरण्म ठाली 
म॑ निश्चित हुए ई तथा काम फ्रने व अपने-अपने दक्ञ भी | 

थायां गया +िं इफप्ते क दरमभ्यान टाल्यां कअ दर दी परस्पर मन्नी पैदा हुए दे 
आर ग्रदी है । जहा हफ्ते क प्रारम्भ मे टोल्या म अदरूनी मेत्री खिफ ६५० प्रतिशत ओर 
4० ६ ग्रतिद्ात थी यद्दों इफ्त कफ अन्त मं ८७ ७ अतिदत और ९५ प्रतिदात हुड दें । 

परस्पर सम्व घ की भारणा सोशियामेट्री यानी सम्बंध मांपन की पद्धति से रेशियों 
आस या 'सम्य ध चित्र कफ द्वारा बनायी गयी | यह सम्बंध मापन की पद्धति सग्राज 
विशान की एक नयी विशेष झासा ये रुप मे विकसित हुए हैं। इसके श्जुयार गहरे निरीक्षण 
तथा पूछताछ से तय विया जाता है कि किसी मण्डली मे कोन-किसय खाथ उतने 
अधिक सम्बंध में आता है। कान फिसिको पसन्द करता है और यद्द पसन्दगी एक 
तरपा द्ोती है शा दोतरफा। फिर उसका एफ नक्शा ( सम्ब ध चित्र ) बनाया 


जाता है | 
साथ के चिन में दीखता है कि को ऊे साथ 


ग का सम्पर्क बसे अधिरू हे और दोनों ८ 
वूसरे यो पसन्द करते दे। 'रस व सार ड 
तीनों ग यो घादते हैं। ग के शाथ सबका 
सबसे अधिक सम्पध हे और इससे पेछा अनुमान 

सका (शिफ रा सतते हैं कि वही इस मण्डकी के नेतृव के 
स्थान पर है । 


१३३ 


के सम्बन्ध-चित्र दस प्रकार बने । 


पी, 


ब्यक्षि ओर समाज 
बित्स टान्या 
आपसी पसल्गी 
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पृ ४ मसमाजगत्‌ की सर 


घुखब्म्ग गाली मय पतृत्य के स्थान पर है। उगसम्र कि सी रात्यूट में अपनी 
याग्पता के कारण पहत प्रभायानी था जां पिन से स्पए नहीं द्वारा | पर सेद ये 
जे नेद्राय का मान उता था। रेहटविस वा सगहन उुझ दूसर धरकार बा था, यह विज 
भ पता चलता है। *सभ् छल आर २ दोतया प्रमायश्ञाल्ी रई पर नेंतत्य रे 
मे शाप | ननृत्व रे तार मे उगट उग्माय से शधिक चचा ऋरगे | 
समूह से च्यत्ति वा कितिना बह मिलता है खरा मन्‍ाजा वेपान, भूरत बह 
पएरित काएट शाहि छुघतया तो के समय तथा छत्य” + मैठान मे काग्रा $ आचिश्ग ते 
निरीक्षण स मिलता ₹। अफार उुघटना गरम ल्‍ांग आंतर ग्रस्त ह जतेह आर 
जोटलप मंगटण आटि मीड की मोटा पटा होती ॥ पर हमेशा ऐटा -7द्वा हाता | 
परिश्थिति पी मपररता न बारे मे प्रचठटित घारणा तथा उससे यचने के उपाय क बारें 
मे चरपष्ट जातयारी आतक बटाने सम सद्दायर हाती है| पर जहाँ दुर्घटना प॑ शियार 
यने शागा में पहले से आपसी सपत हाता है आर इफ्डे याम करने के तरीके मातम 
शेत ६ आर उसती आदत होनी है. बहद्ोँ तक नहां होता या बहुत कम होता है। 
चैस्त फ्रोफ्पट नाम वे लहर मे पायल बी पान म एक विस्तोट स ३११५ लोग भारे गये | 
पर नुृए्त ही यायी र्ट|गा ने बट व्यवस्थित और सयत ढग से बचाव का याम प्ुरू 
क्यि । आंत नहीं क बरायर था । यहाँ वे सजदूर आर अन्य ल्‍्पेग सगित ये 
दूसरी एप दुघटना स ब्राट्टन ( “ययाक॑ राज्य ) दर में गेस ये कारण दो घ्ने तक 
कट विस्पाट आर अग्नियाण? टुए 4 “न कारण सिप दो सर आर 'शरत्रीस घायल 
हुछ | परन्तु 'शगा को घटना का कारण मोट्स नद्दा था तथा ये संगठित नहीं ये 
मलिए यंगा से या जातक आर उद्गग फैप | 
ख्टाल ते मत्यना मे श्र की गालायारी रे सामने पाया गया 9ि काज वी उत 
व्था के व्यन्तिया से पररुपर समम्पर्फ ओर सवाद से दिम्मत कायम रहती है। सम्पर्तं 
ओर रुयाद टूटने पर आतह् फैलने की यम्मावना रहती है। आगें अटती हूुश फौत 
पर गीलाबारी शुरु धान सं उनका आगे घना कया ४ से ६ मिनट तक रूफ' जाता 
9? >सफ्ा पता रुगाने के किए एक थेजानिक ने मैदान पर ग्यारदद फपाजी कंम्पनियां के 
आचरण का अध्ययन ज़्या। वें इस नतीजे पर पहुँचे क्रि सिषाद्दियों म सुब्ययस्पित 
संग्पर्धो उगूर सवाद पुम प्रतिष्टित करत ही पाजी ठुकडियाँ गोव्ययारी के सामने आगे 
बल्ती हैं । फोर एक आदमी उठकर कद दे कि चलो ! इमे इस तरफ आगे बतना 
है तो काम बनता दे । “रू सरद फौज म॑ भी छोट समृह का बढा अदृत्| होता है। 
प्लेट्नन या सेक्शन जैसी उतरी छोटी इफाइया म॑ समूह माचना प्रयक रहती है ओर भा” 
चा । मजबूत रहता है तो उस ठोली का नीतियैय (सोरेल ) बल्शाली होता है। 
उसस॑ अंसम्मव भी सम्भव हों सफ़्ता हैं। इसलिए आजफल फौजो मे “स बात की 
और विदोतर पान दिया जाता है | 
खुनाव स वोट किस प्रकार दिया जाता है, ”स सम्बंध में अमेरिका म॑ एज रोज 
की गयी और उसने पता चंक्य कि रेडियों वथा अलपारों के प्रचार से कम ही क्गेग प्र यथ 


व्यक्ति ओर समाज १३७५ 


स्प से प्रभावित होते है । किसको बोट देना #, टरस सम्बन्य म गये दस प्रकोर के 
जे छोटे अनोपचारिक ससतें म ही बनती है। हर समूह मे कोई एकर-आ वे व्यक्ति 
शेता है, जो झयवार, रटियों, टेलीविजन आदि के आधार पर अपनी मण्दली मे _जान- 
कारी देता रता है, फिर उसके आवार पर जा चर्चा होती रहती है, उससे बीरे- वीर 
उस मण्डली की एक सर्वसामान्य राय बनती है आर उसके अनुसार उसके सदस्य 
( अनोपचार्कि ) वाट दंते है । 


कारखाना म ऊाम करनेवाल मजदूरा म पाया गया € कि किसी एक विभाग मे 
पाम करनेवाले! म अपनी अलिग्गित रीति नीति होती हे, जिसका पालन हराश्क को 
करना पड़ता ₹ | अबगर काराने स मजदूर यह तय करते है क्ि घटे मं अमुक हद स 
अधिक उत्पादन नहीं फ़रना चाहिए. । मजदूरी उत्पादन के हिसाव से मिल्ती है आर 
अधिक डत्पादन फरन मे अधिक मजदूरी मिल्ल सकती है । लेकिन उनको भय होता दे फि 
उदादर्न की गति बढ जायगी, तो मजदूरी की दर मे कटौती होगी | पेंसी परिस्थिति म 
फाई नया मजदूर उस विभाग म आता है, तो पहल-पहल अधिक काम करके अधिक 
कमाने का प्रबत्न करता है, लेकिन बहुत थोड़े ही दिनो में उस पर जमात की गय का 
अगर होता है और वह सबके साथ काम की समान गति पर उतर आता है ) 
शहरों मे मुह क आवारा लडकों की गोलियों होती है। अमेरिका म तथा ओर 
ठगरी दूसरी जगह उस प्रकार की ठोल्या का अध्ययन किया गया हे ओर पाया गया है 
क्रि इनेमें भी अपने-अपने सख्त रीति-रिवाज होते है, जिनका पालन हर सदस्य को करना 
पड़ता दै । कभी ऊभी ये टोल्यों असामाणिक भी होती दे । चोरी, नशाखोरी, जुआ, 
ब्यभिचार आदि म ल्ति होती है और इनके रीति रिव्राज समाज में प्रचल्ति रीति रिाजों 
के बिरोधी श्रतीत हो सकते है, पर वे होते है जरूर, और उनके पुलन के सिलसिले मे 
टन शेलिया के सदस्य ऊमी-कभी काफी व्यक्तिगत कठिनाई सी सहन करते हैं। स्पष्ट 
है कि दोली के मदम्य बनने म उनको जिस आअतर्सुक्ति ( बिल्गिगनेस ) का अनुभव 
शवा है, यानी दूसरों के द्वारा साथी के नाते सख्ीकारे जाने म जिस सनन्‍्तोष का अनुभव 
लेता दे, उससे टोली के इन रीति रिदाजों के पालन के रहिए वे प्रेरित शेते है । 
आवाश ल्डकों के अल्वा गॉव और गहरो के सामान्य किशोर तया जवान 
रूइकों की भी टोलियों होती है । आजकल की एक समस्या है कि जवान ल्डके, खास 
परके विद्यार्थी, घर का अनुआसन कम मानते हैं। माता-पिताओ के खिलाफ बगावत 


क्स्ते हैं। १९ अपनी जमातो के काफी कड़े अनुशासन को मान छेते है। घर का 
जअउशासन उन्हे ऊपर ने लंदा हुआ भालम होता 


है। परन्च अपने हमजोलियों की 
टाटी 'उनकी अपनी होती है, खुद की बनायी हुई होती है और इसलिए उसमें दबाव 
जा अनुभव नहीं होता । पिछले दिनों अपने देश मे जगह जगह जो विद्यार्थी-आन्दो- 
ल्‍्न हुए, 7 भी यर बात देखने को मिलती | विधार्थियों के सगठनो मे काफी आनु- 
आसन--अपने ढदग का ही सही--देसने को मिल और उसका पालन 
; काफी 
के साथ होता था [ 3228: 


गृइछ मनोजगय्‌ की सर 


बुल्इस्स टौली म “य नेतृत्व क स्थान पर है । उसम 'क भी रल्‍्कूल में अपनी 
यांग्यता के कारण पहत प्रभावशाली था, जो चित्र से स्पएट नहीं होठ | पर वह ये 
के नेतृप् का मान लेता था । रेड्डेनरिल्स का सगठन कुछ दूसरे प्रकार का था यह वित 
से पता चलता है। प्सम्न ल आर र दोना प्रभावशाली रे पर नैवृत्र 'र 
मे रह | नवृत्व क यारे में अगछे अध्याय म अधिक चउचा करेये ! 

समूह से व्यक्ति को कितना बर मिलता है, इसका अदाला तृफ़न श्ूडस ऑर्ट 
अग्नि काण” आहि दुघटनाओ के समय तथा रूडाई क मैदान से छोगो के आचरण कफ 
निरीक्षण से मिलता है। अक्‍्सर ट्घरनाआ म लोग आतऊ ग्रस्त दो जाते है. आर 
हेद्ब्य भगनड आदि भीड की मनोदशा पैदा होती दै । पर इमेशा ऐसा यहां होता | 
परिस्यिनि की भयररवा के बारे मे प्रचल्ति धारणा तथा उससे बचने के उपाय क बारे 
मे अस्पष्ट जानकारी आतंक बताने से सद्दायय होती है | पर जहाँ दुर्घटना पे शितार 
यने लोगा म॑ पहले से आपसी सप+> होता है आर इफ़्ड्े काम करने क तरीके माद्ग 
होत हैं. आर उसकी आदत होती है यह्चों आतर नहीं होता या बहुत कम होता है। 
बेस्ट क्राउफ्ट नाम के शहर म कोयछे की सान म एक विस्पोट से ११९ स्गेंग मारे गये | 
पर तुरत ही बाकी लोगा ने बन व्ययस्थित और सयत दग से बचाव का वाम गुरू 
रिया । आतर नहा के यराभर था ! यहाँ थे मजदूर आर अन्य व्येग सगठित ये। 
दूसरी एक दुर्घटना स ब्राइटन ( न्यूयाक राय ) झदर में गैस क कारण दो घण्टे तक 
कर विरफ्र आर अग्निक्ण” हुए । इनके कारण सिफ़ दो मरे और चौडीस घ्रायल 
हश। परतु शगा का घब्ना का फारण माद्म नहीं था तथा ने सम्रत्ति नदी से 
*सल्फि “गेंगा म॒ वंडा आतक और उद्देग फैला । 

ल्षाइ रे मदाना म शान्तु की गालाबारी पु सामने पाया गया कि पाज की 3क 
डियों के प्रत्तिया म पररपर सम्पर्र आर सवाद से हिम्मत फायम रहती है। सम्पर्र 
और सवाल हल्नें पर आतड्ड पैल्नें फी शम्मायना रहती है। आगे बटती हुंइ पौत 
पर गोलाबारी शुरू शन से उनका आगे बना क्‍या ४० से ६ मिनट तक रझ जाता 
है >सफा पता लगाने ये लिए एक वजानिक ने मैदान पर ग्यारश्ट फौजी कम्पनियों ये 
आचरण का अध्ययन फ्िया। वे “स नतीजे पर पहुँचे कि सिशादियों म सुव्यवस्थित 
सम्पत गर शवाद पुम प्रतिश्िंत करक ही पाजी उफथथ्डियों गोलावारी के सामने आगे 
न्‍्सी हैं। कोट एक आदमी उटकर बद्द दे कि चटी ! इमें इस तरफ आगे वलना 
है तो काम बनता है | “स तरद् फौज म भी छोटे समूह का श्रडा भद्दत्व होता है। 
प्छग्न या मा्शन जैसी उसकी छोटी दकाइया म समूह मावना प्रदर” रहती है और भा” 
चारा मजपत रहता है ता उस दोली का नीतिदैय (मारेलठ ) व्दाढी होता है। 
उससे आअसम्मव भी सम्मब हो सफल है। “सर्िण आजर्ल प्रौजा म ख यात पी 
ओर किए गान दिया जाता हैं 

चुनाव भ बोट किस प्रफार टिया जाता है “स सम्बंध म अमेरिका मे एक खाज 
का गयी और उसमें पता चल्य कि रेज्ियों सथा अरायाय क प्रचार से सम ही लांग अयभ 
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+द से प्रभावित शत # | किसको बोट दना ह, वमे मघस्ध मे गय पस भकाः ५ 
मदे छोटे अनीपचारिक तमूों म॑ री बनती है। हर समूह सं कोइ एकआथ ब्य के 
रातों रै, जो अयवार, ग्डिया, शेल्ीविजन आदि के आधार पुर अपनी मण्डली मं जान- 
कही देता रत है, फिए उसके आधार पर जा चर्चा होती रहती है, उसने परे बरे 


जम शाउली की एक सर्वसापान्य गदर बनती है. आर उमके अनुसार उसके सदस्य 


( जनोपचारिक ) वोट ढते ४ । 
काया । मे झाम करनेवाल मजदूर म पाया गया ४ कि किगी एक विभाग मे 
जाम फरनेगाल। मे अपनी अकिसित रीति नीति होती टे, जिकका पालन हृएणक की 
कस्ता पढता ह। अवसर पास्पाने मे मजदूर यह तथ करते ६ कि घढे मे अइक हृड ते 
अधिक उल्ताठन नहीं करना चाहिए। मज़दुरी उत्पादन के हिसाव से मिल्वी है और 
अधिक ट्ादन करन से अधिक मजबूरी मिल सकती है | लेकिन उनको भय द्वोता हे कि 
दलाद+ थी भहि बंद जायगी, तो मजदरी की दर में ऊगोती होगी । ऐसी परिस्थिति मे 
वाई नया मजदूर इस विभाग मे आता है, ता पहले पहल अधिक काम करके अधिक 
कगाने का प्रयत्न ऋग्ता है, लेकिन बहुत शोंट ही दिनो मे उस पर जसात वी गय का 
जगर ऐता 2 आर बह सबके साथ काम की समान शत्ति पर उत्तर आता है । 
महरा मे मुह्ट। क आवारा छटको की टोल्यों होती ह। अमेरिका म तथा ओर 
टगरी दूसरी पग्ट उस प्रझार की टोल्या का अध्ययन किया गया है और पाया गया हे 
[ऊ उनमें भी अपने अपन सख्त शैति-रिवाज होते दे, जिनका पालन हर सदस्य को करना 
पत्ता दे । फूमी कमी ये टोहियों णसामाजिक भी होती दे । चोरी, नशायोरी, चुभा, 
अमिचार आरिम हित दती ह॒ आर इनके रीति ग्वाज समाज मे प्रचल्ति रीति रिवाजो 
+ रिशोधी प्रतोत हो सफ़्त है, पर थे होते ह जरूर, और उनके पान के मिल्सिले मे 
>न दोलिया थे सदस्य पभी फमी फाफी व्यक्तिगत फटिनाई भी सहन करते हैं। स्पष्ट 
» पफि टोटी के सदस्य बनने से उनको जिस अतर्भुक्ति ( विल्यगिगनेस ) का अनुभत्र 
गा ॥ै, यानी दूसता ते छाग मायी के नाते खीकारे जाने म जिस सन्तोप का अनुभव 
गए ऐ, टसस णोली के एन रीति रिवाज के पालन के लिए व प्रेरित होते ह 
आवारा हटका फे अलावा गाँव और शहर के सामान्य किशार तवा जवान 
“का की भी टाल्यों छाती है। आजकल की एफ समस्या है फि जवान ल्डफे, खास 
रगक 8 थीं, घर पा अनुमासत कम मानते # ] माता पिताओ के पिलाफ प्रगावत 
उश्ते ८) पर अपनी जमाता के ाफी के अनुशासन यो मान लेते ह। घर का 
गाशासन उमर उपर से श्द्ा हुआ माट्य होता है। परन्तु अपने दमजेल्यि की 
हु) ) “डुगगी अपनी शेती है, खुद वी पनायी हुई होती है और इसलिए उससे दवाव 
मा भय नण शंता । पिडुन डिनी जपने देश मे जगह जगह जा विदाआ-अल्दो- 
ये हुए, उसमे भी यर यात देखन रा मिटी । विद्यार्थियों के संगठनों मे काफी जनु- 


बम]- छापने 5ग पा के स्दी--देसन थो मिला और उसका पावन काफ़ी मस्ैने 
6 साभ एंता था । हु 
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यगज़नेंतिक पश्षो म॒ तथा मजदुर सगठना म भी छारे रुूमूटा का मइत््व देखने दा 
मिलता है| जिस पक्ष या सयठन की ध्ुनियाद म इस प्रफार छोटी छोटी म॑डत्पिों 
शोती हैं. यह अधिक क्षमतावान्‌ वा प्रमावशाली होता हे ॥ ऐसे सगठन में के द्रीय 
नेतृमण्डली क निर्णय इन न्‍यात्यों द. जरिये हर सदस्य तंऊ पहुँचते हैं. तथा सदत्या 
क इृष्टिकोण भी उपर क नेताओों तक पहुँचाते है। इस सदम में कम्युनिस्ठ पायी रे 
सगठन म 'सेल या छोटी प्राथमिक दवाई का मश्त्य ध्यान मे रसने झायक है | 
फ्रि इनमे जिल्य आतीय या राष्ट्रीय स्तर क नेतृत्व भी उसी सर फे छोटे छाट 
समूहों के हाथ म होता है। यह टोली उस स्तर की सचारूक समिति वा कार्यवारिणा 
समिति के स्वरूप का आपचारिक सगठन हो सकती है या अनापचारिक सगठन का | 
कसी पक्ष मे कोई बहुत बडे नेठा हो तो उनके कारण औपचारिक कार्यकारिणी गोण 
दीसती है-जेसे पडित ज्वाइरत्ालजी क जमाने म॑ काग्रस मे था | फिर भी ऐसे नेता के 
इने गिर्द कोद न कोइ जमात होती है जिनके विचार विमर्श से काम 'चढ्ता है | 
मनुष्या के इस प्रकार के समूह बनते हैं. मजबूत रहते है और पिर कभी टूटते भी 
ह | इनफे बनने बिगटने के कारणों के बारे मे कुछ सोज हुइ है | समृष्ट को गजबूत 
बनानेवाले कारणों म॑ एक है उसके सदस्यों का परत्पर आकचण । सदस्यों फी आपसी 
मेल्जोल पा गोषा बार चार मिले तो उससे परिवय चदता है और मैत्री भी बढती 
है, परत्चु इसस एफ दूसरे के दुर्गुग सासकर आस और दूसरों पर घाक जम्मने थी 
आदत आउडे आती है | उम्र में सयथ बराबरी का न दो तो उससे भी मैंत्री मे बाधा 
आती हूँ | 
इसके अलावा समूह क छिए, आकपण का भी बहुत मदन होता दे | समूह का 
उदृश्य अपन व्यक्तिगठ उददयों से मेल खाता हो तो उससे समृह के प्रति आवणण 
होता है । प्र समूह के नीति नियम या रीति रिवाज सत्तोपतनक हवा सो ज्ञनफे पाला 
के लए अधिऊ प्रेरणा मिलती है. रीति रिंवार्जों के पाल्‍्म से समूह भ रमरसता आर 
एकता बढती हैं । समूह से व्यक्ति को मिल्‍नेवारी सुरक्षा और सम्रथन के कारण भी 
उसप लिए आफपेण बनता है। व्यक्ति को समूह भ सुरक्षा का अनुमव फ्निष्रिन 
बातों सं मित्ता है. उसके बारे सम कारटराइट का कहना है कि उसमे चार मुदुदे होत 
है | मनुष्य को अपनी ताकत का भान दो, दूसरों की मैत्री का शान हो समूह के रीति 
रिवाजों को. चंद स्वीफारता द्वो और कान उसके विरोधी ६, उस्जा पता भी उत्तर! 
हा तो धद अपन को सुरक्षित समझता है । 
समृह कफ रिसी ध्येय पी पृति होती है. तो उससे उत्साह तथा नीति पैय बढ़ता ८४ 
परस्पर मैनी भी बटती है। इसके विपरीत विफ्त्ता मिलो पर बहुत तनाव पैदा होता 
है । और कयूद जिवना सुवरगाडित होता है. तनाव उतना ही भाषिक्त शेदा है । 
क्रंच न एक प्रयोग कया था, जिसमें छट्ट छह की सोरूढ टोलियों ही गयी । 
इनम छंद टाल्या सेल य बल्ब जंस॑ स्थायी सुसगदित समा में ही गयी थीं तथा 
बाकी की छह टॉटियाँ नये लोगों की थी | उनको गणित के ऐसे नीय शाम ठेधा दुसर 
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छुछ सवाल दिये गये, जिनया बोइ हल निकल नहीं सकता था | उनम नि'फलता पैदा 
करना इस प्रयोग का उद्देश्य था । जब वहत कोशिश करने पर भी स्वान्गे का कोर्ट 
हल नहीं निकला तो सत्र गोलियों म तनाव पैदा हुआ । पर यह तनाव कवि 
झोल्यो मे बहुत ज्यादा था, उनम एक-दूसरे के प्रति विरोध और दोणरोप भी 
जोरदार शब्दों मे प्रक८ किया गया। दस प्रवार के आपसी झमडे और आरोप 
सुसगठित दोलि्यों मे औसत ४५ की साख्या मे हुए, जहों दूसरा में उनकी औसत 
सख्या ६ थी | पर इनके बावजूद ये समठित टोल्चिं दृटी नहीं ओर प्रयोग के अत 
मे भीफिए से सवालों को इल करने का प्रयत्न करने की इच्छा जाहिर की। नयी 
थोल्यि में, जिनके सदस्यों मे पहले से फ्रिसी प्रकार क्रा सामहिक सद्धध नहीं था 
निषष्लता का अनुभव कम हुआ तनाव भी कम रहा पर ये ठोल्यिों उपसानी मे 
परस्पर विरोधी गुर्ण मे बिखर गयी। इनमे परन्यर महकार और मि*रहरीलता भी 
कम रहा | व े" 
इससे पता चलता है कि कोई समूह किसी समस्या ऊे हरू के लिए जितना जोर 
दार प्रयत्न करता है, उसे सफलता न मिलने पर उसमे नि'फ्त्ता झ अनुभव और 
तनाव उतना ही ज्यादा होता है। इसने जैसे हमने ऊपर देखा परस्पर झगड़े 
आरोप, निठा आदि झुर होते है. परन्तु इन्हे अतिझुम करके अपना अस्तित्व टिकाये 
रजने वी शक्ति भी सुसगठित टोल्यि। मे वहुत अधिक होदी है। निष्फल्ता का दरूण 
परिणाम यह होता है कि कुछ लोग सवालो को इल करने का प्रयत्न छोड देते है, उन 
म्वालों के ददछे दूसरे सवाल लेने की ओोशिश करते हे, कोट-कोट धोखा देने का मी 
प्रवत्त करते है । इस तरह वे उन सवाल स कु समय के लिए भागते है | तीसरा 
इससे समूह से रब्ंसामगन्य विश्वद्धल्ता पैदा होदी है हराकर मनमानी क्‍्रदा है 
कोई किसीके साथ ल्दकार नहीं करत', परस्पर ढोपारोपण तो चलता ही है। ऊपर 
के प्रयाग झ यें रूरे परिणाम भी नयी टोल्यो के बनि 


निस्चत ससभ 


नेस्त्रत नुसगठित अल्ियो मे ही 
ज्यादा देखने को मिले | 

इसके अलावा समूह के हटने क्या दस उच्च कारण यह हे कि उसके सदस्थो म 
“यश आदानमअठान इठता है, तो एक-दूसरे के बारे मे गलतफहमी पैदा होती हे 
और समूह टूटने लगता है। कमी-क्ष्मी इस प्रकार परम्प सवाद क्षी सीमितता व्य 
कारण यह होता है कि सबस्य एक-दसरे के करे ४ अपनी-अपनी धारणा बना लेते ६ 
आर फिर उसके आधार पर यह तप करते है कि किसको कौनसी जानकारी देनी 
चाहिए और कानसी नहीं ढेनी चाहिए। जैसे 


डुस समाचार रूनकर कोई बहत 
उद्धिग्न होता हो, तो उसको सिर्फ जच्छे उत्पाहजनक समाचार देने का झुक्ाव होता 


। किसीऊे बारे म यह घारगा हो कि दसरो की गलती पर वे बहुत गुस्सा करते £ 
दो उनको किसी गलती के बारे म बताया नह जाता । टस तरह परस्प" मवाद सीमित 
होता है और उससे गल्तफ्हमी के लिए मसात्य <क्ट्टा होता रब्ता है | 

मजुष्ों मे दूमरों की मादना ने प्रमावित होने की तथा दुसर ल्देग अधि ऊ परभणा 
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स हो, तो उनते विचार भी गान हेैने की जृत्ति द्वोती है। बच्चों में यह दृत्ति अधिऊ 
माना में पायी जाती है | *सऊ> कारण ही बच्चा अपने परिवार तथा अडांस पडोस से 
मीसता रखता है। बडा मे भी यह बृतक्ति फापी दृद तक चनी रहती है। सम्मोदन की 
प्रतिया में "स सतेल्लीबिलिटी ( अभिभावगील्ता ) का उपयाग इम देसते दं | इस तरह 
-गेंटे समूहों म॑ सहमति था कनसेनसस्‌ की ओर जोरदार झुक्ाष रह्ता है। 
एक मधाहूर फद्दानी है | एक आदमी एक बरी सरीदकर घर छे जा रहा था। 
तीन ठगर ने उसे देखा आर सोचा कि अब यह बकरी इससे टगकर छल रूनी 'घाहिए | 
तो ये तीनों उस सडक पर एक स्थाध भीरू के फासले पर अलग अंज्ग बैंठ गये | वह 
पर्सीयाला पहछ ठटय के नजदीऊ शाया तो उस ठग ने क्द्धा. क्‍या भाड़ | यह बल्या 
पाल कूचा तुम्त कष्टा मिला पह मतुत्य चिल्कर बोला. अरे भाई बफरी लिये जा 
रहा हैं । देसते नही ? वृत्ता फ्डों है !” टग बोला भा, ऊँत्ता ही तो देस रहा हैं । 
परोडी वूर पर दूसरे ?ग ने भी बैसा ही कहा तो उसके मन सम जरा छाका हुए जि 
सचमुच यहीं मुझे बर्री ते बदल कुत्ता तो द नहीं दिया ? अप तीसरे टय के पास 
पहचा और उससे भी उसन वही सुना ता उसकी छाका पकी हो गयी आर वह 
गुस्से सम आ+र बफ़री को बहीँछोड छउला गया। यह ता कद्ानी है. पर वैजानिप' 
प्रयोग से इस प्रकार की मान्यता क सयूत्त मिन्े है | 
एक अयोग सम एस मनुष्य यो एक कागज पर ग्वीची हुएा एक सरत रखा तथा 
“सरे कागज पर तीन सरखाएँ दिसायी गयी | शन तीन रेंसाओं मे एक रेयां वी 
“ग्वाइ पद की अपय्ली स्पा के वराबर थी सथा बाकी दो छाटी बडी थी । दोना 
ऋागजो को अल्ग अलग रखते हुए तथा कसी अकार से नापे चिना सिर्प ऑपा क 
उदाज़ से जॉचो ना शिए उसे कश ज्यता हैं कि "न तीना म कौनसी रेपा पहली 
गया के अयबर है।ये रेसाएँ ऐसी द्वांती ६ कि थोर ध्यान से दसने पर सद्दी 
अंदाजा तग सफ्ता है । 
ये रेसाएँ लो से लेकर सात ल्यगा तर का पक साथ दिखायी जाती ई | “सम हर 
पक्रि अयोग का पात होता शे। बाकी एक दो तीन या छह अयांगकार के साथ 
गाणिग मे दोते ई | उनका अताया गया होता है फ़ि उार बार पूछने पर भी ये गलत 
जयाब द ॥ प्रयोग से पाया गया कि जय मनुत्य दूसरा व मतमेंद का सामना करता: ४, 
तो अपनी राय को दुवाग परसता है। इस प्रकार समिन्न और गरूत ययर देनेवाला हर 
ही हो; तो अधिततर ल्वग छसक सामने अपनी शराब पर टिक रहते ६ । दो पा सांसना 
वरना पडता है ता कापी छोग ड्गमगा जाते ६ आर छीन प्रतिदृष्ठ राय के सामने 
लिकना धहुत द्वी कम रांया क किए धकक्‍य दोता है । तीन और तीन से अधिक व्यक्तिया 
पे असर म “यादा फरर नहीं होता | 
इस अ्रयोग स॑ तो एक मनुष्य य यूसरां क द्वारा प्रमावित द्वाने की दात हुए | दूर 
एवं अंयोग सम यह सावित हुआ कि विस तरह टाली म॑ एफ विचार पर पहुँचने पी 
आर द्ुझ्ाब होता हैं। मुंजापर हारीफ र हाता डिये गये रस प्रयांग म॑ एय विल्पुछ 


३3० 
ब्यक्ति और समाज 


अग्रेरे कमर मे एक परटे पर एफ राणनी पा बिन्दु उताया जाता < | उस विल्टके अलया 
आमपास की और कोट भी बम्त दीस न पटने के कारण दससनबारट ना दश्टिप्रम शान 
हगता है और यह स्थिर सिन्दु दिलता हुआ रीसता है। अलग 


॥_ अल्ग व्यतिया तो यह 
रे पिन्द हि अन्ग अब्ग प्रयार 
टियाने पर. थे यह रोशनी पा बिनन्‍्हु, कितना हिला, उसका 3 ग अल्ग प्रयार पा 


अम्दाज[ लगात / । फिर दा, तीन या चार लागा को टक्झ्ा यठायर लल्दापा ल्गाने 
ऊ लिए कहा जाता हैं, ता उनके शिल भिन्न अमिपराय एक दूगर के नजदीर आन 
«गते ई और तीन चार प्रयोग के जाट सता अन्दाज करीय करीय एक्सा शा 
ग़ता है । हे 
मनुष्या फी टुसरा के बिचार आर भावना के अनुतृल उनन नी, उनसे प्रमांद्त 
की इस सिफ्त से यह स्पष्ट हाता है फ्रिसमह के प्रतितल बस्तना मनुय वा 
जभाव नह ? | कोई व्यक्ति किसी एक समर” के प्रतिकूल जाता है तो किसी दूसरे समर 
मे उसके अनुकुल पनकर चढने की बृत्ति सपता है | ॥॒ 
इसका एक व्यावद्यारिक तालये यह हुआ कि व्यक्तिगत तौर पर एक एक परक 
“गौ का विचार यदलने के बमिस्वत ऐस समृहा को विचार बदलना आसान शेता हैं । 
उसके भी प्रयाग हुए * । पिले टूसरे विश्व-युद्ध के सम अमेगिता म॑ गांब्त पी फ्मी 
हाई, तो फुल विन प्रद्धार का गोब्त जाने की आदत लगा मे डालने वी समत्या साड़ी 
“ड़ | इसको हछ करने म समाज पैजानिका की मदद की गयी । प्रयागफारो न नेरह से 
सन बहनों तरी हद्द मण्टल्यों प्नायी। इनसे से तीन मण्डल्यि के सासन भाषण, 
प्रयल प्रदर्शन तथा देश-भमक्ति की अपील करके अमऊ प्रकार या मास खाने के लिए 
प्रस्ति किया गया | डन्‍्य तीन सण्डल्या को पथ शी भापण डिये गये, पर उसें सबाछ 
एुठने का तथा दस पर चर्चो करके निर्णेय छने झा अवसर दिया गया | परिणाम साफ 
हाई पा | पही टालिया के सिर्फ + प्रतिशत बदना ने अपनी आदत भ परिवर्तन 
किया, जहाँ दुसरी ओोल्यिं भू से ३२ अतिणत ने क्रिया। *स्हैण्ठ म भी उस समय 
चद्यो क्रो सम्तरे का रस पिल्यन के लिए प्रचार फ्रिया गया | पर उसका बहुत दी कम 
लसर हुआ | फिर पहना का मण्टल्यि मे संगठित फरके इस पर चर्चा करन का ओर 
निर्णय लेने का मौका दिया गया, तो बहुत अविक सख्या से बहना ने उसे स्वीकार 
क्रिया । इसमे ग्रामठान आन्दीलून म गोंव के समह का ही समाज परिवर्तन के लिए 
प्रस्ति करने का महत्व स्पष्ट द्ोता है | पर इसम एक गातरा भी है। च्यक्ति रामृह के 
बिचार के अत्यधिक बश होता हैं, तो फिर उसका व्यक्तित्व ही सतम हो सकता ६ | 
समृह के बिचार, विश्वास, रीति-रिवाजों को मान लेने की स्वामात्रिक दत्ति तो व्यन्धि मे 
शाती री हे । तिस पर यद सब स्वीकार करने के लिए अधिक दबाव डाला जाय, तो व्यक्त 
ग इस प्रकार की नियमानुवर्तिता एक विक्ृृति का स्व॒रुप ले सकती है । फिर उसके लिए, 
ह₹₹ प्रकार के नेतिक आदर्श, बिवेक, मानवता के सिद्धान्त गौण हो जायेंगे, नियमानु- 
बर्तिता'दी मुख्य बस्तु रह जायगी । 


जर्मनी में पिछली ल्टाई के समय आउल्लीज कैदी शिविर मे सन १९४५ से * ब्छ्््‌ 
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भ हो, ता उनसे विचार भी गान लेने की बृत्ति होती 2 । अच्चों म यह वृत्ति अधिक 
माना में पायी जाती है | "सर फारण ही बच्चा अपने परिवार तथा अडांस पढोंस से 
सीसता रहता है। पता मे भी यह वृत्ति फाफी दद तक चनी रहती है। सम्मोदन की 
प्रक्रिया मे “स सर्तेस्तीयिब्टी ( क्रभिमावीलता ) का उपयाग इम देखते है | इस तरह 
जोटे समूहोँ म॑ सहमति या उनसेनसस्‌ की ओर जोरदार झकाब रहता है । 
एक मशहूर क्द्दानी है | एक आदमी एक बकरी सरीदकर घर के जा रहा था 
तीन ठग ने उसे देखा आर सोचा जि अब यह बकरी इससे टगफर रू लेनी चाहिए। 
ता ये तीनों उस सडक पर एक-आध मीछ का पफासछे पर अलग अलग वैठ गये | वह 
पक्रीबाला पहल टग रे नजदीक जाया तो उस ठग न कहा क्या मार | यह बढ़िया 
काल कुत्ता ठुझ कहा मिला १?” चह मकुय चिदर्र बोक्य अरे माई ' धकरी छिये जा 
रहा हूँ | देखते नही * कुत्ता क्डों हैं ?! टंग बोला ' साइ, ऊुचा दही तो देफ रहा हूँ । 
गैंडी दूर पर दूसरे ठग ने भी बैसा ही कष्टा तो छसके मन मे जय शाया हुड कि 
सचमुच फ्हा म॒ुतते बकरी ते बदलछ कुत्ता नो दे नहीं दिया ” अगब्र तीसरे ठग के पास 
पहुँग और उससे भी उन चडी सुना ता उसधी "का पक्की हो गयी ओर बड़ 
गुस्से मे आ+र बकरी को वद्धा छोड उत्य गया। यह ता फहानी है. पर बेजानिक 
प्रयोग से इस प्रकार प्री मान्यता के सतत सिरे ह । 
एक प्रयोग म एक मनुष्य को एक कायज पर ग्यीची हु” एक सरत रखा तथा 
हसरे छागन पर तीन रखाएँ दिखायी गयी । इन तीन रेप्ाओं म॑ एक रेसा थी 
ल्म्पाइ पदों फी अफ्ली रफ़ा के पराबर थी तथा बाकी दो छोटी बडी थी। दोनों 
कागजों को अल्ग जत्ग रखते हुए तथा किसी प्रकार से नापे बिना सिप ऑखोय 
फयज से आच्रों जे छिए उस कटा छा है फिद्रन पीना म कौन सी रेखा पहली 
स्पा के बसबर है।ये रेसाएँ ऐसी शाती श फ्ि थोडा ध्यान से दसने पर सह्दी 
जनन्‍ाजा' त्या सफता है | 
ये रेपाएँ नो ने टेफर सात लांगा टऊक का एक साथ द्विवायी जाती ६। ”सम शफ 
वक्ति अयोग का प्रात होगा ऐै। यराकी एक दो तीन या छह प्रयासियार के साभ 
गाणिदा मे होते ह । उनको बताया गया होता है कि वार थार पूउनें पर मी वे गलत 
जबाब द | प्रयोग से पाया गया कि थय मनुप्य दूसरा क मतभेद का सामना करता: £ 
तो अपनी झय को दुबारा परणता दै। इस प्रकार मिन्न और ग्ररूत राय देनेवाल एप 
ही हो, तो जधिक्तर व्यंग उस सामने अपनी राय पर टिक रदते है ॥ दो फा सामना 
क्णना पडता है तो कापी रोग डगमगा जाते € और तीन प्रतिकुल राय के सामने 
रिझुना यहुदध ही बंध सीया च लिए शक्‍य होता दे । तीन और तीन स अधिक व्यक्तियां 
# असर रा यादा फ्रक नही होता । 
इस अंयोग मे तो एक मनुष्य के दूसरो क द्वारा प्रभावित दाने की बात हुईं | धूसर 
एफ अयोग मे यह साथित हुआ कि क्सि धरह टोली मे॑ एक विचार पर पहेंचने की 
आर झुडाव होता हैं। मुजाफर दारीप फ द्वार रिये गये *स अवाय मे एक पिलकुल 


फप मसनोभगत्‌ की सर 


तक यानी रूडा” के अन्त तर पचीस लास यहूदियों का (औरत मरे और बचों का ) 
णतल किया गयां। जर्मन कौज के ४६ वध वय का एक कनऊ रुडल्फ होस , इस 
शिविर वा सचाल्क था| यहाँ उसके मातहत रोज दस हजार तर लोगो यो जहरी 
गैस से मारा जाता था । जर्मनी के हारने पर उसके नताओं पर मुकदमा बला, त+ 
अदारृत म॑ इसन सारी बात साफ साफ स्वीकार घी । उसने कहा कि नता हिटलर न 
यहूदी-समस्या के आपिरी हल वा आदेश दें दिया था। गशुत्त पुटिस के अध्यक्ष 
हिमसछर ये ल्सफों बुलक्र यह बताया और क्ट्टा कि तुम्ट यह फठिन काम करना 
होगा। तो होस ने कहा ठीक है और पिर न अनगिनत हत्याआ म॑ जुट गया । 


जय उससे पूछा ग्या कि क्या ये यहूदी ”स प्रवार इत्या करने योग्य ये तो उरान 
कहा कि इस प्रग गा कोह मतल्य नहीं होता। देखते नहीं हम लागा से छेसे छप 
सावल्प के बारे सम सोचने फी अपेसा पही रफी जाती ! 


व्स तरह उसन अपन ऊपर के अफ्सर्रो के आदद्य पारन फो ही सबसे भद्द वपृण 
माना था। धर्म नीति, विवेर, सत्र उसके पास भौण हो गये ये। यद्ट होस पाय 
नहीं था । यह जौरुठ दरजे था भक्ा आदमी ही धा | पर जमनी म नियमगनुतर्तिता 
पर ”त्तना भार था कि शामान्य सीधे सादे भले मनुष्य भी भयक्र अत्याचार के 
आजार बने | 

इसठिए यह सयाल उठता हैं कि पतक्तिजिस तरह समृह पर माथ सहनारिता 
जोर समूह के प्रति सद्धावग कायम रखते हुए. अपनी स्वतन्न विचार दादि फो मां 
मजबूत चर सर्गा ओर अपने स्वतन्न चिन्तन से समृट की सद्दी निणय लन म॑ मद्‌द कर 
सर्ेया ! भागे नतृत्व और अन॒यायित्व के प्रसग के रवेचन मे ”स पर कुछ आर 
प्रकाश पड़ेगा। 

समूह की कइ और रिफ्ता की भी सोज हु है | दूसरे विद युद्ध क समय आका 
फार्ड तथा केग्निल बिदय्विद्योल्यी मे अध्यापफो फी कमी रही और उस रमय प्रयोग से 
पता चला कि हरएय विद्यार्थी अपनी अपनी पता” अलग अल्ग करन रू बंजाय पॉच 
कद्द विद्यार्थी साथ बैटवर पता” फ्रते है, तो अधि तजी के साथ सर्क सीप सवतत 
६ं। इस प्रसार क ओर भी प्रयोग हुए है। सन्‌ १९०५ म कियें गय एक प्रयोग म 
एक अगर के एक विभाग क॑ तीस विद्यार्थियों को पाँच पाँच पी टोल्गां मं बॉय गया 
भर दूसरे विभाग पे तीस वियाथी मामूली दस से पूरे वग के रूपए मे ग्॑। इनका 
अग्रेजी-छेपन सीसना था। वाच्यों म हर विद्याथी अपना छसन अपनी डोली का 
पतकद सुनाता था उस पर चचा द्ोती थी और पिर उस चया क आधार पर घद पा 
लेखन मे सुधार करता था। यभी कमी टोली के इर विद्यार्थी क लय म अच्छा जगा 
चुनकर एक “दोरी का ज्सप तैयार क्या जाता था जो यर्ग को पतफर सुनाया जाता 
था उस पर आलोचना होती थी फिर टांल्यों अपने अपने भ्रष्ट रुप चुनती थीं |; 

मामी वंग भ भी हर विद्यार्थी अपना है पतयर सुनाता था उसकी आरुचाा 


ब्यक्ति आर समाज ५१४१ 


भी सरगर्मी के साथ हाती 4 । हकिन उसम दृरएण्क वियाथा अपन गर मे है साचना 
आ ओर जो प्रतियोगिता चलती थी, वर व्यक्तियों ऊ तीच चलती थी | लक 
छह महीना ऊ अन्त म सारे विद्याथियों की जोंच की गयी ता पता चला फि खाली- 
पद्धति से सीसनबाले वर्ग ने ५७ १ प्रतिणत तरक्की की टे और गामरली बर्ग ने ३० : 
प्रतिशत | टस तरह के आर भी प्रयोग हुए € आर उनम टसी प्रसार के परिणाम 
जाये हैं | 
राबाल हल करन म भी इसी प्रकार ऊ अनुभव आय ह₹।] तीन तीन, सार चार की 
टोल्यो को सवार कल परने के लिए दिया गया तथा उसी बौद्धिक स्तर के ऊुछ आर 
“यक्तियों का अल्ग अल्ग वही सवाढ दिया गया और पाया गया कि टोण्या के उत्तर 
अधिक सही होत ₹। इसऊा कारण क्या दे? क्‍या एऊ व्यक्ति म जितनी बुद्धि छाती 
९, पॉच के जाठ स उस बुद्धि म उछ गुणात्मक परिवर्तन शेता है ? क्या दस सामान्य 
नुद्धि के व्यक्ति मिलकर एक प्रतिभावान च्यक्ति की बगबरी कर सफते है ? दस टोडी- 
पद्धति के लिए इस प्रकार का त्यवा तो नहीं कर सफ्ते, पर अफ्ेले न्यक्ति की तुलना म 
भामूहिक प्रयत्न म जो आधेक सफलता ऊुछ हृद तक मिलती है, उसका मुख्य कारण 
यह दीखता है फ्ि अफ़्सर न्यक्तिया म सीचने की कुछ बनी-बनायी जादत होती #, 
दिमाग का अपना कुछ 'रुस! होता है, जिसके कारण हल फरने पी पुछ दियाएँ उस 
सूझती नहीं । चार-ठह लोगा के दिमाग लगते हैं ता दस प्रजार की आदता या म्स्व 
की सयादाओं स मुक्ति मिलती है । 
परन्तु कमी कमी समूहों की भी इस प्रकार सांचने झा बनी-वनाया आदतें तथा 
>ुफ होते हैं | समृह यदि लम्बे अरसे से चला आया हो, तो उसम॑ हरण्क का स्ोचन 
का ठग और रुस फरीब करीय एक सा बन जाता हे । इसलिए इस प्रकार की टोली 
सोचने बैठे, तो उसमे भी नयी सुझ निकलने की सम्भावना कम रहती है । इसलिए, 
नये छोगों को लेकर बनायी गयी अस्थायी गोली इस प्रऊफार सबाल हल करने के काम म 
अधिक कारगर होती है । 
छोटे समृह के बारे मे जो जानकारी और अन्‍्तर्दष्टि मिली है, उससे दाई गर्व ऊ 
हक पर नयी _गेशनी मिलती है | ४ छोटे समृह मानव समाज फी चुनियाद की टैट 
है | इसलिए, जहोँ ये कमजोर हुए, चहाँ समाज ही खतरे मे पड सकता है। आधुनिक 
बड़े शुद्दरों से इस प्रकार के समूह तो होते है, पर बहुत कमजोर हाते है, ब्तेमों को 
पलक आस रे ये सब उनसे पूरी नहीं होता | इसलिए जहर ऊ समाज में 
को जो नो दिशा दवा तल सन मिस मय हा कप 
पर्यास चही दोते। मरगान ने ( द्‌ ऊम्युनिदी अल ३ केक आह; 
आफ द फ्यूचर से ) कद उदाहरण देकर 
साबित किया है कि छोटे समझे मे सम्यता का निर्माण और पोषण होता है तथा बड़े 
गहर्ए में दिनाश । इसलिए यह सवाल सडा होता हे कि या तो शहरों 


हक रो में समाधान- 
कर छोटे समह परने या शहर ही हूर्ट और छोटी-छोटी वस्तियों में बैंट जाएं । 


१४ मनोअगत्‌ की धर 


तक यानी लडाइ पष अन्त तर पंचीस लाख यहदिया का ( आरत, म” और बच का ) 
छाप किया गाया। जर्मन फौत फ॑ ४६ बप धय था एय कन स्डल्क होत इस 
शिविर थे शरद्ा्॑क' था। यहाँ उसके मातदइत रात दस हज्यर तय छोगां को जहरी? 
गेंस से साश जाता था। तठर्मनी ते हारत पर शुगर नताओं पर छुपा दसा चछा (३ 
अदालत म॑ इसन सारी यात॑ साफ साप रवीकार वी । उसने फह्ा वि नेता हिटलर न 
यहूदी समस्या के आसिरी हल” था आत्दा द॑ लिया था। गुम पुलिस के अध्यक्ष 
दिमलल्‍र )॥ ”सको बृढलावर यह बताया आर पहद्मा कि त॒म्द यह वॉटिन फंस यरना 
हागा | सो शांस न पद्दधा डीझ' है और पिर श्न अनगितत इन्वाआ से छूट गया | 
जय उससे परष्ठा ग्या कि क्या ये यहुटी इस प्रवार हत्या फरन योग्य थे, तो उसन 
का कि इस धरा का को” मतरुब नहीं दीता | देखते यही हम छांग्रा से छेसे खत 
सवाल के बार म सोचने थी अपैभा पद्टी रफ्ती जाती ? 

*स तराट उसन जआपन ऊपर फ अफ्सरा के आदेश पालन की ही स'से महत्त्यपृ् 
माना था | धर्म नीति, विधर, राय उरके पांस गौण हो गये ये। यह दोव पायल 
नहीं था। यह औरुत दरजे था भाग आदमी दी था | पर जमनी म नियमानुवतिटा 
पर “तना भार था जि साभान्य भीधेसादे भले मनुष्य मी भयरर अत्यातार त 
ओऔजार वने | 

इसलिए यह गवाल उत्ता हैं कि पतक्ति किस तरद रपृह ये साथ सहकारिता 
झर समृह थे प्रति रद्धांबया कायम रसते हुए अपनी स्थतप्न विधार दाति को भी 
मजशूत दर सर्गा आर अपन स्वतग्न चिन्तन से समृह थी रह्दी पिणय लन में मदद कर 
सफकरेगा। आगे नतृत्त आर अनुयायित्व के प्रमग के विवेचन से *स पर कुछ और 
अपादा पंडेगा। 

समझ की क और गिफण की भी पोज हुए हैं । दूसरे विश्य शुद्ध रु राय आाक्स 
पाई जगा भेम्तिज विध्पविद्याल्या म॑ अध्यापका थी कभी रही आर उस शमय प्रपोग से 
पता चला कि हरणक विद्यार्थी अपनी अपयी पट" अलग अल्ग करन रे बजाय पॉंच 
छह बिद्या्थों साथ नेटकर पढा” करते है. तो अधिक तेजी के साथ सबक सीप शकक्‍ते 
हं। इस प्रकार व और भी अयोग हुए हैं। सन्‌ १९२५ म किये गये एक प्रयोग स॑ 
एक बर्ग के एक विभाग फ तीस विद्यार्थियों शो पॉच पाँच की टोल्मि म बॉय गया 
और दूसरे विमाण के तीस विद्याथी मामू) दंग से पूरे वर्ग वे. रूप म रहे इनका 
अंग्रेजी-छपन सीसया था। टोणियों मे हर विद्यार्थी अपना लेसन झपनी डोली वा 
पटचर सुनाता था, उस पर चचा दोत्ती थी और फिर उस चना के आधार पर घह झुपने 
सन में ख़धार करता था। फभी-क्मी डोली के हर विद्यार्थी के जेल स अच्छा अप 
चुनक्र एक “टोली फा रूप तैयार क्या जाता था जो बर्ग को पढकर सुनाया जाता 
था उस पर आकोचना दोती थी प्र टोलियों अपने-अपने भेष्ठ लख चुनती थी || 

मामूली चर्ग मे भी दर विद्यार्था अपना केस पतकर सुनाता था उसकी आछोचना 


व्यक्ति जार समाज का 


मी सरार्मा के साथ होती दी। हकिन उसमे ुग्प वियाथा अपन यार गे ४ साचगा 
आओर जा प्रतियागिता चलती थी, वत् व्यक्तियों उ वीच चलती थी।.. 
छह महीना के अन्त मे सारे विधाथियों की जाँच फी गयी पा पता चला दाल 
पद्धति से सीसनवाले बर्ग ने ५० १ प्रतिशत तग्ककी वी ९ और मामी वर्ग ने २५ * 
प्रतिशत | दस तरह के आर भी प्रयोग हुए. ह आर उनम एसी प्रकार क परिणाम 
आगे हैं। ५ 
रावालू हल करन में भी इसी प्रमार ऊ अनुभग आय ह। तीन तीन, चार चार को 
टोल्यो को सयाल हृल परने के लिए दिया गया तथा उसी बौद्धिक स्तर के ऊुछ आर 
>यक्तियों का अल्ग अल्ग वही सवार दिया गया और पाया गया कि ोणियो के उत्तर 
अधिक सद्दी टात ह ) इसका फाग्ण क्‍या है? क्या एक व्यक्ति म जितनी उद्धि शाती 
हे, पांच के जाट से उस चुद्धि मे उछ गुणात्मक परिबतन होता हे ? फ़्या इस सासान्य 
जुद्धि के व्यक्ति मिल्फर एक प्रतिभावान च्यक्ति की उरायरी कर सकते € ? एस टोजी- 
पद्धति के लिए हम प्रकार का टावा ता नही कर सउत्ते, पर आयले व्यक्ति की तुलना मे 
सामूहिक प्रयत्न में जो आधफ सफलता कुछ हृद तक मिलती है, उसका मुख्य चारण 
यह दीसता ४ ह्ि अक्सर न्यक्तिया म सोचने की छुछ प्रनी-बनायी आदत छोती ₹, 
दसाग का अपना कुछ “रुख होता हं, जिसके फारण हल फरने फी उछ दिययार्फ उस 
गूजञती नही । चार छह लोगों के दिमाग लगते ह ता टस प्रकार की आरता या रूस्प! 
की सर्यादाआ स मुक्ति मिलती है । 
परन्तु कभी-कभी समृहों की भी इस प्रकार साचन दा बनी बनायी आदतें तथा 
रुस होते हैं | समृह यदि लम्बे अस्से से चला आया हो, तो उसमे दृरण्क का रोचन 
फा ढग ओर रुस़ फरीब करीय एक-सा पन जाता है। इसलिए इस प्रकार की थेली 
सोचने बैठे, ता उसमे भी नयी सूझ् निकलने वी सम्भावना कम रहती है | इसलिए 
नये छोगों को छेकर बनायी गयी अस्थायी टोकी इस प्रकार सवाल हल करने के फाम मे 
अधिक कारगर होती है। 
छोटे समृहं के बारे में जो जानकारी और अन्‍्तर्दष्टि मिली €, उससे वाई महत्त्व पे 
सवाल पर नयी रोशनी मिलती दै। ये छोटे समृह मानव समाज की चुनियाद की हैटे 
है । इसलिए जहां ये कमजोर हुए, वहाँ समाज ही खतरे म पड सकता है। आधुनिक 
बढ़े शहरों म इस प्रकार के समूह तो होते दै, पर बहुत कमजोर हाते है, ल्वोगों का 
उनसे जो अपेक्षाएँ होती हें, वे सब उनसे पूरी नहीं होता | इसलिए छाहर क समाज से 
खतरनाक कमजोरी होती है। समृह्दें के कमजोर तथा एकागी होने के कारण उनसे 
सेगों को जो विचार तथा रीति-रिब्राज मिलते हैं, व स्वस्थ समाज जीवन की दृष्टि से 
ना हक टेप े बता का निणोण और जा शत हर 
का निर्माण और पोषण होता है तथा बढ़े 


जहर्ण 3 बिनाश । इसलिए यह सवार डा होता है कि या तो शहरो में समाधान- 
गरक छोटे समर पर्ने था शहर ही टूटे और छोटी- 


छोटी बस्तियां म चेंट जायें | 


भ्घ्घर्‌ मनौजगन्‌ की सर 


जातिभेद अपने दुश का एक बडा फरर रहा है। फिर भी राममाहन राय स 
लपर्‌ भद्टामा गाधी तप्र बह बड़ मद्मापुर्पों के वाया मी उसकी प्र बहुत कम 
सीडी हुत है । इंसपा सुख्य वारण शायद यह है फ़ि जाति छारे समा का आधार 
यनी हुह ऐ । उसम स्गोेगा की अन्तभक्ति ( त्रिलगिगनस )--जिसी समृद् म द्ारीक दोन 
दूसरा क द्वाग स्वीसारें जानें--फी नंसर्गिर आओ ग प्री हाती है| उरासे अमुऊ अवार 
यी सुरक्षा भी मिलती है | का* भनुप्य किसी नये "हर मे आाता है ता “सहाय त्थिति 
म उसे अपने जातियाली रस मद्यरा मिल सना है| एफ समा सयप्त एक बच्चे शाइर 
म नये नप्रे गय॑ हुए थे और उनको रहें फ ए मकान मिल नहीं रहा था | अचानप 
उनवा डाहर के एस संजन स स दश ग्लि जि शाप यहाँ फरिनाच् मे हूं तो हम 
आपकी पूरी मदत परगे मान सेट दगे और मरान व मिल्‍ने नके रगने का इन्धदजाम 
यर दगें । व॑ समाज सं37' सनातनी बआतहाण थे आर गन्दरा मेजनेयाले सजन टरया दहर 
कः सनातनी ब्राह्मण राुमाज ने एफ प्रप्तुप व्यक्ति थे | 

एक मा यता थी कि लोग टाहरा मे यसगे आधुनिक उद्याग ध था म काम करेंगे 
नये तकनीकी रन्‍्दर्भ मजीयगे ता पुराने विचारों की पक्‍ड मिलती जायथगी जापिमेद 
जाति दोप मित्ते जायगे। परन्तु छुछ दिए पहरु गुजरात विश्वविद्यालय की ओर स॑ 
किसे गये अनुस-धान से पता चला हे नि “न दिना छाइरा मं जाति की पक्ड जधिप 
भजदूत टी हुल है दीएी नहीं । “सका कारण यह है फि शहर म ऐसे नये सगठन नये 
समृद खड़े नहीं हुए ह जो जाति से मिलनेया ? सरक्षण या एट्साम करा सके | मजदूर 
सघ वगैरह सगर्नों म॑ ये पह्द् अविफसित ही रहे ६ । मुद्ता या उस प्रकार भौगां 
लिक क्ैत क आधार पर घोद सगगन नही हैं. जो लोगा फी अन्तभुक्ति की हाजत पूरी 
करे तथा सुरक्षा का भाश्वासन दे | 

राजनीति म॑ भी जातिबाद वा अरार बढता हीए रद्दा है। चुनावा मे फरीत-करीत्र 
सभी पत्र णातिगत संगठन और जाति भावना फा अधिक से अधिफ' सहारा छेते हुए 
पाये जा रहे है । यहाँ मी वही सवाल दे फ़ि जाति के पने बनाये टॉच का स्थान सेन 
वाले दूरारे छोटे समूह पर नदी हुए € | 

इस स्थिति म॑ जाति धो. सतम करना है. सो ऐमे छोटे समूहा को पडा करना 
हागा जो लोगां री समस्त नैसग्िफ आकक्षाओे को पूरा कर सऊे तथा जो आधुनिक 
गतिशील समाज क' संनुरृरू हो । गाव को एक जीते जागते समूह क' नाते सठा परत 
मे यह हो सफ़्ता है। पर कभी कमी गाव भी वशुत बडी इकाई दो जाती है। ”“स 
हालत म॑ उत्तम भी जाति भेद के स्तर की काटनेवाले छोटे छाट्े समृह रात करने होगें 
जैसे युवकों का सगठन ह्लियों क एगटन मुहक्ता इकाई इत्यादि | ”स अकार के नये 
भमुर्शो की पकड जैसे-जैस मजयूत होती जायगी वैसे-चैस जाति की पर्ड दीली होती 
जायग्री | छा 


॥4] $ तप के 
व्यक्ति और उसव्य विवास : २० : 
हर मनुष्य ग झुछ विशेषवताएँ होती ह आर एन सबका एउफर हरण्फ फ्री एप 
अलग व्यक्तित्व होता है । गम हिम्मतवर, होशियार, हमेशा हेससय रहता है, पर शात 
स्माव दा है, अपन काम मे मणगल रतता २। होशियार ता है पर बहुत ही त्तैझ, 
फिसी ने क्सीके साथ हमेशा उछ ने उुछ खटपट छगी रहती >ै। टसग कोर्ट न 
हे, तो मन ही मन बटबटाता रहता है | पार्वती बडी प्यारी लगती 6, जा काम कशा, 
सुथी-खुणी कर देती है, पर जग मी बात हट फ्ि दोना ऑग्या से गया जमुना बह्न 
लगती है | जाम तो दृद पर ढेता है, प्रेठा हे तो बैठा ही है। अभी कुछ वात ह४ कि 
पॉच मिनठ में भूठ जायगा । मानो न ठिमाग चलता है, न हाथपैर । पर यच्चा से 
बठा प्यार हैं, उस देखते ही बच्चे खिल उठते हैं । 

इस तरह हरएक की अल्य अल्ग सिफता फे आकलन स शम हरएक के व्यक्तित्व 
का एक चित्र बनाने का प्रवत्न करते है| यह घयत्न जमाने से चलता आया है । गीता 
म सर्व, रज, तम, इन तीन गुणा के आधार पर विभाजन फ्या गया है। गीता के 
अनुसार सात्िक कर्ता आसक्तिशृत्य, अहृकारथन्य, भ्रूति और उत्साह से भरा हुआ 
और सफलता ठथा विफलता दोना मे निर्विकार होता है | राजस कर्ता आसक्ति रखमे- 
बाल्य, कर्म का फल चाहनेवाल, स्पेभी, हिसात्मर, अग्युवि और हर्ष तथा झशोदः स 
अमिभूत होनेवाल्ा होता है। और जो तामस है, वह योगविहीन, सस्फारहीन, डिसावा 
क्रनेवाल्ग, धोखा देनेबाल्य, नीच, आल्सी, विपादपृरण आर दीघेमृन्नी होता हे | 

औस में हिप्पोक्रेटिस! ने काला पित्त, पीला पिच, कफ ओर रक्त, दरीर के इन 
चार तत््तों के आधार पर व्यक्तित्व का वगीकरण किया । जिसमे रक्त का प्राबल्य होता 
है, वह उत्साही, आशाबादी होता है, कफप्रवान व्यक्ति गात, कभी उत्तेजित न 
होनेवात्म, उदासीन स्वभाव का होता है, काल पित्तवाना होता है विपादी, 
निराशावादी, उत्साहटीन, और पील्य पित्तचाला आसानी से भडक उठनेवाल्य, उत्तेजित 
स्वभाव का लेता है। यह वर्गीकरण य्रगेपीय भाषाआ मे आज तक अपना हि 
जमाये हुए है । 


इसी प्रकार आधुनिक जमान से शिल्टन' ने शरीर के आधार पर बुनियादी चरित्र 
का वर्गकिरण किया । भ्रणावस्था म शरीर फी रचना के समय श्रुण के तीन स्तरों से 
शरीर के तीन मुख्य माण बनते हैं । आदर के स्तर से शरीर के अदर के भाग, उदर 
अत, फेफड, हृदय आदि, बीच के स्तर से हृट्ढियों, पेशियों आदि, तथा बाहर क्र स्तर 
_ सनायु-तत्र, मस्तिष्क आदि चनते है। 'शेल्डन! का कहना है कि व्यक्तियों में इन 
तीन विभागों के प्राधान्य के अनुसार मृल स्वभाव बनता है | जिसमे अर के यृत्र का--- 
डर, हृदय आदि का असर अविक् हो, वह भाचनाप्र वन, भोगप्रिय होगा, मध्य 
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भाग का-हटही, पेणी आति का जसरताला कमप्रवान हांगा, यानी फाबित फसे 
सेल फूद आदि म उसका धधिक रस हागा आर बाहर क स्तर का प्रभाववाल बुद्धि 
पता दोगा लिन पार पाद्िऊक विपया सम उसका रस द्वागा। दुसरे लोगः में हम 
दूरारे ढंग से ठिया है | युग ने एक्टाबड आर “न्ड्रोबन! ऐसी दो मुक्त प्रकृतियों 
सुझायीं | एक्स्टाबट यानी वल्मिंय जिराफ़ा मन वार की दुनिया पी ओर है | वट 
दूरारों रो मिलन 7 ने म आनद पाता है। सब रोग जा कर रहे शा वही परना घर 
पथद छश्ता है| सतबून हँसी मजाफ म उस रस आता है इत्यादि। इन्द्रोबर 
यानी अतर्मप गभीर स्रमाव घा चितनप्रधान होता है। एकात पसंद बरता है | 
सायसिक तना ये + समय एकात से अपने स क्वय जान थी बृत्ति छसम होती है । 'शथुग 
का यह विमातन भी आम पाल्यात में बह़त चलने रूगा है | 
पदोौडन या युग रु ब्रगीरूरण रहाँ तत्र सही ईद यह णोगा का व्यक्तितत 
जाचफर गारम ऐ कया जा सकता है | ऐसे प्रयोग फ़िये भी गये है | उन पर से दीसता' 
दे कि शतमुस और परहिमुस स्वमाव र कुछ लोग जरूर होते है | पर अधिकतर सांग 
बीच की स्िति त द्वाते | जैसे आसत रोगा फ दिखा सं कुछ लोग छवे ओर दुछ 
सोग नाटे जरूर हैं परन्तु सार लोगो को रूम्बा और नाटा इन दो दी ब्गों मे बाँटा नहा 
जा सझा | एक ल्म्ती फुटपट्टी पर बढ़त गशारे छोगों वी ऊँचाई चिह्धित फरेंगेतां 
उसके एक सिरे पर सयसे माटा द्ोगा तो दूसरे सिरे पर सबसे हम्बा ओर बाकी सर 
वीच ये होंगे उसी प्रजार युग की एुट्पट्टी के एक सिरे पर विठ्फुरू अँतर्मुस तो 
दूसरे शिरे पर बिजुछ वहिर्मुस्प मनुष्य शोगे याकी सारे बीच के दवाागे | मायप्रधान कम 
प्रधात आर गुद्धिप्रधान के बारेम भी यैसा ही है। तिसी क्सीमें इन चीनों में रे 
किसी एक छल्दण ता घाधान्य होता |दै पर अक्सर रूोगो में तीनों गुण छुछ नथुछ 
अश् में होते द॑ | इसीलिए ”न लक्षणों थे आधार पर फोई निर्नित वर्ग विमानन नहां 
किया ला सफता। 
हिष्पोक्नेटिस! का वर्गीररण आज की वैज्ञानिक लॉच म॑ नहीं टियेगा, यद्यपि 
उसके द्ान्‍्द तो टिके हुए ६ | 'शिडन! आइ युग झे सिद्धात यर्गीकरण के नाते सही 
नहीं हैं, पर व्यक्तित्व क॑ पहचओ के नाते उनम युछ सथ्य हों सयता है। परन्तु 
आएिरी जाँच मे ये जितने अदा में सही सिद्ध हुए ई उनके पक्ष म॒त्तो सबृत्त मिह्य है 
कि मनुष्य के ध्यक्तित्त फ्रे कुछ पहल ससकी जमजात दारीरिक-मानसिफ्र रचना पर 
आधारित हैं | भ्रसक्षता अपसाद स्थिरता-अस्थिरता तनाव की मोर अधिक या कम 
इकाघ--इन फुटपड़ियों पर नापे चानेवाले व्यक्तित्व के रतक्षण आदि गुण लन्‍्मनात 
गचना दो राबध रखते ह॑ । 
दस झकार दो चार धुनियादी यूजा थक बगैर ही व्यक्तित्व ४ अलूग अछग ल्चणा 
का वर्मांकरण फ्रफके उनके आधार पर व्यक्तित्त जाँचने का मपत्त भी हो रहा है । 
जैसे प्रफुल्छता विपण्णना कथनप्रियता नीस्वता पराक्म सावधानी शातता उतक्तेनन--- 
इस प्रवार ये गुणों पी जोडियोंँ समाज में अपने को निभाने फ्री दणछ्ि से म्टत्त पी 


व्यर्ठि ओर उसका चिकास दर्ज 


मानी जाती ह | कद विपयो मे दखि आल्‍र थोड़े विपया मे रुचि, म्बतच्नत्ता आर 
निर्मरशीर्ता, कल्पना-प्रवणता और कल्पनाहीनता--गे सब जिज्मसा-द्ृत्ति से सवध रखने 
है | दरएक म कौनसा गुण फ्सि मात्रा मे है ? स्पष्ट हैं किये जादियां भी 'उस उस 
फुटपड़ी के दो सिरे हें । ऊुछ ही लोग ऐसे होंगे, जिनका एक विषय भ नाप फुलपढ्टो 
के एक छोर पर या दूसरे छोर पर आयेगा, पर अधिऊतर लाग बीच मे कह न कही 
आयेंगे। छोई अत्यत पराक्रमी होगा, तो काई गलत सावधान पर अधिकतर लोगा 
मे दोनों शुणी की कुछ मिलावट होंगी। 

इस तरीके से कोयो के व्यक्तित्व के ल्क्षणा करों तपसील से जंचिना सभत्र हाता 
/ और इससे विभिन्न प्रकार के कामो के ल्एि योग्य व्यक्ति चुनने म मदद मिल रही 
$ | अक्सर हम एक स्थूल दर्शन के आधार पर मनुरो के चरित्र जोंचने वी कोशिश 
ऊरते एँ कि फलों सनुप्य हिसावनवीस के फ्राम के रिए बाहों तके याग्य होगा ) उसमे 
तफसील में जाने की आदत तो है ९ मेहनत तो कर सझ्गा ९ होगा का निभा सकगा ? 
आअब इन्हीं प्रयवनों को निश्चित, वैआानिक तथा निरपेक्ष रुप दिया जा ग्हा हे । 


मनोवैज्ञानिक जोच से फोर्जा के लिए अफसर चुनने म, फाज के विभिन्न विभागों 
के किए योग्य सनुप्य चुनने म॒ बडी सफलता मिली है। ऐसे परीक्षणा के उपयोग से 
पहले अनुभवी ल्पेगा के अदाज पर से चुनने के कारण जितने ढोग बाद मे अपोग्य 
साबित होते थे, दम तरीकी के अपनाये जाने के वाद उस तरह बाद म अग्ोग्य सापित 
होनेवाले बहुत कम सिकल्ते हे | इग्कैण्ड मे उच्च सरफारी पदा के लिए भी दस प्रकार 


के तरीके सफर रूप से अपनाये गये है| व्यापार-घवरों मे जिम्मेबार कर्मचारी छुनने के 
लिए भी इनका उपयोग होने लगा है | 


इन सब प्रकार के व्गाफरण ओर प्थक्करण स समझ जरूर कुछ बढती है, टनका 
व्यावहारिक उपयोग भी बहुत कुछ होता है. फिर भी जान अधूरा रह जाता है । किसी 
एक समय किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, यह हम इससे जान सके । 
पर खबर यह देखना है फ़ि वह व्यक्तित्व बना केसे ? उसके अल्ग-अल्ग छक्षणा म 
कोई परस्पर रुब्रथ है क्‍या ? हमने पिछले अच्यायो मे देखा है कि मन॒ः्य का व्यक्तित्व 
फोई बनी उनायी चीज नहीं है। उसफा विकास कईं थकार के प्रभावों के अधीन होता 
है । ऊपर के 'स्थित्िशील पृथक्क्ररण के बदले मनुप्य-खमाव के “गतिशील” स्वरूप के 
आधार पर किये गये कई विश्लेप्णों झा परिद्य हमें पिछले अध्यायों में जराह-जगह 
मिल्ला है। 'क्रायड', 'ऐडल्र', 'इसने', 'मलीवान! आदि के विश्लेपणों का विवेचन हमने 
फ़िया है, जिसमें बचपन के अनुभवों म से व्यक्तित्व के विक्रास 


हे कि स पर च्यान केन्द्रित हुआ 
) क्रायड ने देहिक इद्वियानुभूति के विकास के आधार पर व्यक्तित्व के विकास के 


चार स्तर बताये हैं---मौरितक ( ओरेल ), मर-मूत्त त्याग से सम्बद्ध € ऐनेक ), कैंशिक 
( फैल्कि ) और पूर्ण यौन ( सेक्सुअल ) | अर मर 


कट ई ऐडरूर ने सा की हिप्सा! पर जोर दिया है । 
इरने ने परिवार के साथ भावात््मक सबंध पर जोर दिया है | यह सारा विचेचन यहाँ दोह- 
५० 
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शने की जस्रत नहा है। बसे हमने 'एरिक भम का भी परिचय दिया हैं आंर 'श्रेश्वलम 
नी कत्ति क आधार पर उन्हांने जो विन्‍्पण क्या है, उसकी मी जानकारी दी है। 
पैयलोच! & प्रयोगा से जिस परपरा की 'द्मात हुई उसका भी थोडा शा 
अवलॉकन हमने फर लिया दें! “सम दो उद्दीपन प्र युत्तर सिद्धात ( छिंगशप्रोष 
उरच85ए0णा 6 4९0०१ ) का जम हुआ | टसत अनुसार भनुश्य का हरएक व्यय 
द्वार कसी न जिसी उतीपन का ग्रत्युत्तर है । तरस तरह सनुप्य ते हर व्यबह्ार घी एक 
४ चनती है आर उसका जअक्तिन्च ऐसी आदतों बी समहि क॑ सिवा और छुछ 
नहीं है ॥ 
पर अधिफ्तर मनोवेजानिक यह दावा स्वीकार नहीं यरते | मनुष्य ऊ व्यक्तित्व 
वा घुऊ हिरया ”स प्रकार की आदता + स्तर पर भी है। पर उसका समग्र ध्यक्तित्व 
आदतो की समष्टि से कुछ अधिक है | न यह रुक्षण ( द्रद्स ) विश्लेषण करनेवालो व 
मुताबिक सिफ 7क्षणो का गोल दी है। वद् तो उससे वल्कर ऊुछ है। उसमें एक 
समग्रता होती है, विउासशील्ता होती है आर च्येब की ओर वल्ने वी मिफ्त भी होती है। 
शायद इस समय सुर्ट जेवीन ज 'पील्‍ट डायनामि+ थियोरी को सबसे अधिक 
इृश्टिकोणों को सैंमालनेयाछे सिद्धातों थार प्रतिनिधिस्वरूप हम सान सकते है । प्रील्‍ड 
डायनामिव यानी क्षेत्र गतिशीक । उनपर सिद्धान ये अनुसार 
# मनुप्य या ध्यक्तित्व एक समभ्र वस्तु है, जो गतिमान्‌ और परिवर्तनशीरू है। 
२ यह सिर्प ।रों का जोड नही है | उसम एक गतिमान्‌ समग्रता दे | 
३ समग्र व्यत्तित्त एक एक अश को प्रमावित करता है, वैसे हर अश एक-दूसरे 
को और समग्र को भी प्रभावित यरता है। स्वमायत समग्र का प्रमाव ही अधित 
शोता है। 
४ समाज शर च्यक्ति सी उसी प्रतार मिलकर एफ कृद्दत्तर छेत्र बनता है, जो 
सारी मानव जाति और मानव-य्यक्तित्व तर फैल हुआ है । 
« घ्यक्ति बा मूहभूत जैव उपादान तथा समाज या प्रभाव इन दोनों के 
पारम्परिक सयोग और क्रियाओं म॑ से ध्यक्ति था ख्तन्न ध्यक्तित्त बनता है । 
६ व्यक्तित्व या विकास तथा परियतन समग्र रुप से दी शेता है | 
इमने ऋायड युग ऐडदर हरस्ने फ्रम आदि वी दृष्टि का जो विबचन किया 
हैं उससे यद स्पए्ट है कि व्यक्तित्व का समग्र रूप ही इनक सामने रहा है और इन्होने 
व्यक्तित्व कों समाज तथा व्यक्ति की आपसी किया प्रतिनिया का परिणाम दी माना 
है | व्यक्तिल पर समाज का स्सि प्रकार जरर होता दे उसके कई उदाहरण इमने 
जगह जगद्द देखे ढेँ। ये उदाइएण मनोविशन तथा मानव विजान से किये गये हैं | 
हमने देसा है फि सहकारिता प्रतियोगिता विश्वास शकाशझील्ता ग्रहणशील्ता 
जआसहिष्णुता खतब्रद॒च्ि निर्मर्शील्ता आदि छक्षणं छामाजिफ सन्‍्दभ म साकार दोते 
है | इसमे बनपन रे लाक्ष्म पाक्न फा असर मुख्य होता दै पर जीवनभर के अनुभुचो 


व्यक्ति जोर उसका विकास द्‌२७ 


का असर भी होता रहता है | छोटे समहे हे असर फे बार मभी धमन विवचन किया 
है | ऐसे उदाहरण हजारो दिये जा सकते ₹ । 


शएरिक फ्रमो ने आदिवासी समाज मे नही बन्कि स्वापर समाज मे सामाजिक 
आर्थिक ग्चना के अनुसार लोगा वा व्यक्तित्व फिस प्रजार बनता है. उसका एक 
चित्र सींचा है। ऐसा उस्ते हुए उन्होंने व्यक्तित्व के तो मुग्य प्रसार माने ह 
सजनदीन और स॒जनभील | रजनहीन चारित्य के उन्होंने चार प्रकार गिनावे # 
१ अ्रहणगील, २ शोपण अमिमुरी, ३ सग्रह्-अमिमुसी आर ४ प्राजार अभिमुी । 


रे 


इसके विवेचन में अविक आगे बढ़ने में पहले हम यह बात व्यान म ले छ 
कि उस वर्गीकरण से व्यक्तिल्र को ऐेसने का एक और दृष्टिकोण हमारे सामने आता 
है ओर यह सबसे महत््वपर्ण है । समाज में व्यक्ति क्तिनी सफलतापूर्वक जी सफ़्ता ₹, 
लेगो के साथ उसका सण्ण्य क्तिना समाधानकारफ होता है, उसमे उजनभीलता 
कितनी होती दे यानी समाज के बहुमुखी विफल मे उससा कितना गोगठान हाता 
है, अपने जीवन में वह क्तिनी सार्थक्ता, समाधान आर परिएणंता अनुभव करता हे, 
यानी एक जीते-जागते व्यक्ति के नाते वह कितना गतिमान होता ६, यद्द इसमे यान 
म लेना होता है। जीव-विजान से हमे जानने को मिलता है कि ह₹र व्यक्ति ऊ णारी- 
रिक गठन में कुछ विशेषता होती है। कोट एक व्यक्ति कभी फरिसी दूसरे व्यक्ति के 
साथ हर तफसील में एकरूप नहों होता । फिन्ही दो व्यक्तियों के ऊेगल्यों वी छाप 
कभी मिलती नहीं है | सन्‍्तान-उत्पादन झा सारा सन्न और सारी प्रतिया ही दस दम 


से रची गयी है, जिससे इस धकार की विविधता का निर्माण हो। सके | मानबेतर जीवा 
में भी हम यही देखते हैं । 


दसका उर्ेष्य यही ठीज़ता दं कि दर व्यक्ति की विशेषता के साज्यम से शनतर 
समाज का उत्तरोत्तर विकास हो । जीवो का विकास शारीरिक रखना में परिवर्तन के 
माय से होता आया। पर सानव में आकर शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिवा सक 
गयी है, ऐसा दीखता दै। हजारो वा व्यखों वर्णे मे मनुष्य-जाति की आरीरिक स्वना 
में फ्रोड महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो--ऐसा परिवर्तन फ्रि झिमसे विकास की सीदी पर 
भनुष्य ऊपर चढ़ा हो, ऐसा नहीं दीखता | मानव का विकास उसके मन ओर उसकी 
बुद्धि के द्वारा हो रहा है। अपनी सास्क्ृत्तिक इृतिया के द्वारा--साहित्य दर्शन, विज्ञान 
कला, तकनीक, उद्योग आदि के द्वारा--उसने अपने जीवन को तथा आसपास की 
यह्टि को सी अद्भुत दण से बदरू डाला है | च्यक्तिया की विशेषता के आधार पर ही 
यह हुआ है और द्वोता रहा है | 


इसके ल्ए यह आवश्यक है कि व्यक्ति एक. गति और भक्ति का केन्द्र बने । 
समाज और स्ि के भ्रमाव से सिर्फ प्रभावित न हो, पर उनको भी आधिक-से-अधिर 
प्रभावित करे । इसी इृष्टि से 'ऋम' ने व्यक्तित्व को सजनशील और सजनहीन ऐसे दो 
सागो म बोटा है । 


फृच्चद मनोजशागत्‌ फी सर 


फ्रम'ँ के चार खजनहीन व्यक्तिया स॑ पहले है--मशणशील | ऐस मनुष्य को 
लगता है कि सारी अच्छी चीए बाइर से ही मिलती ई। एसा प लिए दूसरों का प्यार 
प्राप्त वरना ही मुख्य थरात दाती ईं--प्यार देना नहीं। चिन्तन के छ्ेन में भी थे नये 
विचार पैदा नहीं करते, इसलिए दूसण पा विचार अच्छी तरद सुनते ६ । कोइ 
जानपारी प्राप्त वरना दो तो दूसरे जिसी मनुप्य को द्ूढते द॒ जिससे जानाययरी मिल 
सफर, ने कि खुल उसके लिए धयन करत | | दश्चवर यो भानते हो तो सब झुछ हंश्वर 
सम ही चाहते दें अपने प्रयत्न पर भरोंसा पद्या स्सते । सस्खाओे और व्यक्तियों ते साथ 
भी उनया यम्ब थे उसी अकार होता है| का" अलोफ्कि दग से उननी मदद मे आये 
>सी ताज म वे हांते है | अनेज यक्तिया पर ये निमरशीरू होते हैं और उिसीया 
आसरा खोने म॑ इनको बडा मय माटम होता है| 
ये जब अफज्छे पड जाते हैं, ता अपने छा बड़ा क्षराइाय पात है--सास करने 
जा फाम अउले या ही वरना होत्ता है वहाँ निणय लेन॑ में आर जिम्मेदारी उठाने मं । 
णसे लोगा को साने पी) मं बदा रख जाता है। उद्बवेण और अचसाद को यें पान 
भोजन से मिटाने का प्रयथान बस्ते 7 | ऐसे लोग मोटे तौर पर आशावादी और परिरून 
सार ऐते हं | दुसरां घो मतद करने वी भी इनकी *च्छा होती है, पर उसमें दूसरों से 
ऊपकार प्रात करने का भाय हाता है | 
शगीपण-अमिमुरती चारिब्य म मी यद्द भाव ह्वाता दै कि सारी अच्छी चीज बाहर 
स मिल्नेपाएी हे पर फरक यह दोता हैं कि ये चीज दूसरों से दान या यख्शीदा क 
रूप म पान की अपेधा पहा रखते धोसा या जबरदस्ती से छीनने या सोचते हैं । 
उनकी यह दृष्टि जीवन के हर पहलू मे हाती है । 
प्यार व भामले स भी ये क्सीफो कसी अन्य सं छीन छे सकते ईैं, तो दी 
उनको आनन्द जाता है। वैसे विचार के धवन म मी ये नये विचार पैदा नहीं करते 
दूसरों था चुयाते द | दूसरो क विचारों को अपना बताकर चा: वबरते है। कभी 
फमभी यदे श्रुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी इस प्रसार करते हैं, जो अण्नी बुद्धि को काम म छगाते 
तो फह्ाा अधिक सूजन कर सफ्ते थे | 
मातिक घत्तुओ फे बारे मे उनका यही हार होता है, दूसरे क्सीसे छीनने मे 
ही उनको प्यादा आनन्द मिलता हैं। इनकों सीसी आल्‍ोचना करने की आदत 
दोती दे दूसरी पे लिए विरोध तथा उह मोडने की इत्ति होती है। आशाचाद और 
मनी & बदले इनम अविश्वास और दइर्ष्या देसने फो मिलती दे । 
सम्नइशील या सग्रह अमिमुप्री चारिय इनसे मिन्न होता है। बाहर से दाम से 
था छीनफर फुछ मिल्गा इसकी अपेक्षा ये नहीं स्पते | “सल्णि जो कुछ है. उसीकों 
मुरक्षित सपना चाहते है। किसी प्रकार या सर्च करने में इनको बडा फपतरा भाद्म 
होटा है । अपने चारों ओर वे मानो ऊँची दीवार बनाये धुए होते हैं । इसके छम्दर से 
जितना छा सक छानें म विश्वास करते टे पर कुछ भी बादर जाने देने में नही | 


इनरे लिए, प्यार भी सम्पत्ति ही दोती है। अपने प्रिच व्यक्ति को अपने कब्जे म 
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बाहते है | श्रतकाल के लिए इनका विशेष आऊर्पण द्वोता है, वह उन्हें बढ़ा सुनह्श 
माठ्म होता है। इन छोगा म॑व्यवस्थितता की चदी कौमत ठोत्ती है। बाहरी हुनिया 
माना उनके गढ़ के अन्दर घुरा आना चाहती है ओर सारी चीजा को यथाथान 
ग्सपर वे दुनिया फो ही अपन पास स्थिर ग्सना चाहते ४ | बाहरी टुनिया के सम्प् 
मे भी उनकी बडा स्तर साल्म होता है, उसलिए बे एक प्रकार की अख्वाभाविवः 
जयरणएस्त घुचिता के द्वारा अपने का उसके ससर्ग से सुरसित रखना चाहते है| वाहर 
से गतग शी स्तर भाद्म होने के फारण हर बात मे नहीं! फहकर ही वे आपने का 
पाहर की ताकता के द्वाग अपने स्थान से ढफेले जाने फो शक सफत ह >णशा 
उनको रगता है | उनकी यह भी लगता है क्रि अपय पास ताक़त, बुद्धि या योग्यता 
फी सीमित परंजी ही है और उसको फर्न कर ढगे तो उराफी भरपाई हो नाश सकेगी ! 
उनके लिए जीवन और बिक्रास से ग्रद्यु और बिनाभ का गहत्व ज्यारा होता है। 
उनका आत्त-बास्स ऐ, दुनिया मे फोई चीज नयी नहीं शेती |? बिचार में भी वे 
रनणश्ीर शेते 7 | पुराने विचारों से चिपके हुए दोते ह। 
नाजार-अमिएुपी! चारिय पजीवादी समाज से विशेष सम्बन्ध रयता ?ै | उसी 
सन्दर्भ म उसका विकास हुआ है । पूँजीवाटी समाज में पैसे के उपयोग पर बहत जोर 
शंता है । पैसे ने राप ऊुठ प्राप्त किया जा सता है। सत्र चीजों की कीमत पेसे 
नापी जा सकती है | एम कहते ह--यह लाख रपये फ्रा मकान बगा है, हजार रूपय 
फी नोकरी है | भोग की वस्तुर्शा म छोग फ्रीमत को ही देखते है, उसके भोग्य गुणा 
को नहीं, सिनेमा फ्री फिल्‍म बनाने म॑ कितने लाग्य ग्प्न हफए ₹, इसी पर फिल्म की 
प्रतिष्ठा शोत्ती है, पोशाक, गधने, मोटर जादि की फ्रीमत पर थी मुख्य ऋष्टि रहती, 
फट्दा को£ नुर्घटना शेतती है, तो उसमे क्रितने करोड़ करी बस्बाही हरे, इसी पर शनिक 
ध्याग खता ह | 
श्ग कारण मनुष्य छापनी कीमत भी भैसस जॉकने लगता # | फोर किसीस 
मिले, त्तो पहले पृ छेता है फ्ि कितना फसाते हो । फिर उसी पर से उसऊी प्रतिष्ठा 
उचिता है | डापने गम जो शुण शा, उराफी कौमत मउु्य पंस भ ऑकता है तथा उसे 
बेचने में ही भार्यरता मानता दै | लटकी के लिए चर जातिए, तो उसकी भी क्रीमत 
उसकी पढाई या नौकरी पर से ऑकी जाती है । 
पिर एुजीवादी उत्पादन व्यवस्था से कोई दिसी चीज के उत्तादन ही शुरू स 
आखिर तक की सारी प्रक्रियाएँ नध फरता। सारी प्रक्रिाओं को छोटानसा अश 
उसके द्वारा शेता है। इससे भी उसकी ममग्रता के अनुभव मे भग होता # | 
का फारणा मे तथा हक भी कई जन्य फारणो _स इस समाज का व्यक्ति अपन- 
माता है लिनीसे पा जायगा के जाप हो ही अपना सम कल 
व वाह हे अप मम जल कोन # ९ तो वा ऋहया कि मेँ एक 
६ डॉक्टर # | उत छोटा सा धुर्जा--बस, 


हे डेप परग पर्दिय | जगर यभ योर गाते, तो पूणने पर बात कि मैं यउप 
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गहटठर मारर या साहकिल हैं । अब का” अपने को छाःपिस्त या ड्रानयर बताता है 
तो उसी थन्न क एक प्ररक पुर्ज के सिय्रा पह अपने को क्या आनता है? 
नस तरह वह छपनी हसती प्‌ अधिज्तर अदश पी अपहेश्या करता है। वह भाग 
पे लिए सैक्डों सामान “कला करता हैं पर झगल म भांग नहीं कर पाता | खह जो 
भोजन कर्ता हैं उससे उसकी सामाजिए प्रतिणा क्तिनी बंटी पत्यसिया से कहीं धह 
पीछे तो नहीं रह गया यही अधिक साचता दूँ । उसम उसका स्वाद या पुष्टि कितनी 
मित्नी यह गाण हा जाता है। पति था पत्नी म जीवन य साथी क तीर पर आवश्यर 
शुण की, परस्पर राम्पक भ प्रम आधुर्य आदि की परिप्रणता गाण दो जाती है। मोनर 
था सफान की तरह सती या पत्ति की यश भूषा, आचार ब्यवह्यर, रूप रग समाज मं 
अपने मूल्य मापन के साधन बनते ह | 
इस याजार ब्रत्ति स चाल्ति मनुत्य सामन्तवाती युग व प्रत्यक्ष अधिकार 
( अथॉरिटी ) से ता मुक्त हाता है पर एव अह्दय अधिकार के सामने छिर स॒काता 
रहता है| समाज म॑ उसपा कोर राजा या तानाशाह नही होता परिवार म पिता भी 
अधियार जतानवाला नहीं हाता पर दमरे लोगों से पीछे न रह जाय, इस भावना से 
ताडित होकर सब जो करते हैं, वही थद्द भी घरता हैं। अलग घुछ करना, मीडरों 
असूग होकर एफात का समन करना उसे अस्वाभाबिय सा छगता हैं| 
इस प्रकार सम्डित मन तथा ग्यप्डित जीवन कफ कारण उसरा जीवन अपूण और 
दू स्री होता हैं । आउपल न देशा म जा महत्या की सख्या बत्ती जाती है दसका 
फरार भी यह ग्यण्टित जीवन ही है ऐसा फ्रम या कदना है| इसको सुधारने किए 
मूल्य बोधा सम ज) परिबर्त। चाहिए तथा समाज की रचना म॑ जो परिवर्तन 'चादिए, 
यह मी उहने सुझाया है | फ्रम का कद्दना है कि चारि य के ये अलग-अलग प्रगार 
एक दूसरे से एक्टम अलग हांत ६ ऐसा नहीं है | मनुश्यो म थे मिले जुछे रूप मभी 
पाये क्षातते है | पर समाज वियास य' ऐतिहासिक नम मे एक एफ जमाने से एक एक 
चारिय पा आधा य रहा है | 
अहण"ील च्यारित्प उस सम्ताज म पाया जाता है जहाँ एक वय क हारा दूसरे 
बग घा शापण करने का अधिकार मुप्रतिश्तित है । वहाँ शोपित वर्ग को यह आशा 
या विश्वास नहीं होता कि उतस्तकी ौटियिति मे कोई परिचतन हो सफ़ता हैं। अतः में 
आपो धरभु वग कफ भोहतान बने रहते इ । इनको छगता है कि माटिकों ने जा भी 
दिया उससे बहुत कम बे अपने प्रयन्‍न से धास कर सकते थे | जिस जमाने स ग़ुलूमी 
की प्रथा थी और जिस समाज में क्डा जातिगेद धर्गेमेद थ्व उसमे इस चारिय घा 
योल्याज्य था | पर आज़ भी यह पाया जाता दे । लोग तशों पर जो अयधिक निर्भर 
श्हते हैं और यह मानने छगते हैं कि कसे भुप्री बन कैसे थोंडी मेहनत से बहुत फमाय 
आदि इर विपय के वे तन हैं--यद्द इसी चारिय के लक्षण हैं । 
सामन्तंवादी जमाने में शोषण अभिम्तसी चारिय का प्राघान्य था जब कि लोग 
फिसी मी प्रफार ले घन कमाने म॑ दिचक्चाते नहीं से | फिर यह एजीदाद के शल  _ 
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जमाने मे अठाग्डवी तथा उम्रीसवी सदी मे भी प्रधान था। होगे बने कमाने के हिए 
हनियाभर मे छत व। यही चाग्व्यि साम्रापयवादी सवना का आवपार था | 

संग्रह छभिमुयी चास्ण्ि भी शोपण-अभिमंयी चारित्य के साथ माथफ्ल हथा 
था [ इसमे निर्मम आपग और ठठ की बनिस्यत त्यूवम्बित व्यापार वन्य से वन क्रमान 
क्री ओर ग्याटा मताब था | 

बाजार अभिमुस्यी चाग्स्यि दस बीमयी सदी की 
करन, उत्पादन करत का समर्थ कम हुआ दे और बचन का मध्स्ल बढ़ा ६ ॥ हेर 
चीत बेची जाती है। फ्रिसीफा काँइ नथा विचार टन का सिल एन आयदिया 


/ विचार बेचना ) कहा लाता है। सफहता को दु टेल्चिस द गुदस ( माल पहुँचा 
हटना ) कहा जाता है | 


दन है| इस जमान मे प्राम 


क्रिसों ने यह दिखाया द कि इन सार चारित्या मे खुनसशीलता का अभाव £& 
य सामाजिक परिम्थिति के बच्य है, उससे उपर उठ हुए नहीं है । फिर भी उन्होंने खलन 
शीक चारित्य के तलण बताये &] सिर्फ क्रम ने नहीं, दूसग ने भी इस प्रकार के 
चारित्य पर जार लिया है | किसीन उसे समन्वित व्यक्तित्व ( इन्ट्रीअटट परसोनालिटी ) 
कष्ट है, ता दिसीन मेस्फ एकचुयात्यटजिंग यानी अपन का भम्भाव्य सम मे चाम्तव 
मे विकसित उग्ना | आग हम झजनशील चारिव्य के तलण पर अरूग अल्म बिचा- 


सका के अछग अलग नहा, सके सारभृत विचार पर चर्चा कररों। दूसरे महायुद्ध के 
भयरर विश्वस के याद वेज्ञानिका का यान इस 


दिया मे गया # कि शान्ति, सीमनम्थ और सजन- £#%25. | 
डील्ता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए ; हट 
किस प्रकार के आरित्य की और किन गुणे की /१/2228४ 


लावध्यकता और उनका बिक्रास ऊँस होगा! 02 0 
आर्रर्ण समाज और आदर्श चागित्य ऊे बारे में हजारे ः .)) 
सास्य से सोचा और ब्था जा रहाहै। पर आच 4 27 / ५ 
के जमाने से यह जा चिन्तन चल रहा £, उसकी ८656: 
उश्पता यह है कि पढ़ चेशानिक झावा और प्रयागा 0 ५ 
पर आधारित है | उसहिए यह बास्तवता से अधिर 
सा्यन्ध श्गता दे, और उसमे सफल प्रयत्न की 
सम्भावना कहा झधिक ₹। दस प्राच्ीनकाल स हथा 
मे उदने का स्वप्न होंगे ठसते आये 8, उसके साथना ऊत्पना-चित्र भी खीचे गये 
*, पर आधुनिर जमान मे अन्य का उठना सम्मब हुआ, क्योकि उसका प्रयत्न 
यायु पिशान भर पदाथ ब्रिजान रे अदक्ष आधार पर आगे बढ़ा | 
इस प्रात के वाउनीय व्यक्तित्व के परे मे सोचने मे उसकी तीन धारणाएँ या 
उसके तीन फंड सामन आते  सानसिक स्वास्थ्य, समग्रीररण ( इण्टीग्रेशन ) भी ४ 
"पता (सेच्युस्टि )। मानसिक जिकार लक वचपन के अनुभव 


४ 


शीर्पफ 


बृणणुरे मनाआगव्‌ की सर 


अध्याय भ इमन पहल मुट पर #म्या विवचन स्या है। उसका निचां? यह हैपि 
पंचपन के छाल्न पालन म अवाछनीय धरीके अपनाये जाते हैं ता उनके असर स 
उसके मन म॑ छोरी बडी विज्ञतियों पंटा होती हे | ये विद्वतियों मुश्य्यतयां निग्न प्रवार 
मे प्रायी जाती है--रुपलन पालन मे फ्लो अनुशासन फ्ठोर स्यवह्ार, दष्ड भादिंक 
व्यय फारण उसकी मृल्भृत प्रेरणा 
तथा भावनाओं क॑ कुछ अशय अचे 
तन में दब जाते द | फिर वे उसय' 
आचरण यो अंमानित फरते रहते हू 
पर यह उनफ थारे में छुछ नहीं कर 
सकता क्याकि वें उसके ध्यान सम 
नदी आते । ये अचेतन पी कियाएँ 
4४ विज्तत स्वरूप थी होती है। इनस 
फुण्टित व्यक्ति अपने को वादा से व्यक्ति की बुद्ाल्ता और क्षक्षमता 
चेरकर ही सै पाता है | कम हाँ जाती है | कोर बार 
यार नहाता क्‍प्टा बन्‍्लतादहों हाथपर धोता रहता हो, जिसीरसे हाथ से बार 
बार बरतन गिरते रहते हो या को" अपनी पत्नी यो शारीरिक यातन्रा देकर शी 
दाम्पत्य-सम्पध था आनन्द पा रफ्ता हो! तां उसर जीबन सम कम या अधिक आग 
म अक्षमता दोगी ही । 
छसर ब्ैं रे विभि निपध ही उसता वियके यन जाते है | पर थे उसकी अपनी 
बुद्धि लपने विचार से सम्यद्ध नहां होते €। इससे उसके खुद की विवेक शक्ति का 
विकास 7ही होता । उसकी बुद्धि अशवहिष्णु होती है। 
फिर हस कारण से उसका चिन्तन भी असमनीय (कर या रिनलिड ) होता है। 
घर अच्छा बुरा मितर शु इस अकार कफ दो टुफ्डी म॑ ही सोच सकता है। बौच की 
क्सिी स्थिति जे लिए उसके दर्शन मे स्थान नहीं होता। इससे गाह्म वाख़वता का 
उसका धर्नान अमयुक्त होता है | इसलिए उस दर्शन के आधार पर उसकी 'चेष्टाएँ भो 
कारगर नहीं होती | 
उसकी अदंदमित धरणाआ और भावनाआ फ कारण उसके मन के अन्दर इन्द्र 
चलता रहता है | यह उद्ग और दुझ्लिता के रूप मैं घट होता है। यट फद्देग 
बाहर की वस्तुओं पर आरापित होता है | ग्राहर जो मय नहीं है यद उसे दीसता 
है । अपने अचेतन क राग दपो का भारोषण भी वह थाइर फ्रता है । इनके कारण 
भी उसका याहाय बास्तवता का दडान अ्रमपृण होता हैं | 
मा मे 'वलनेयाके इन्द्र मे उसकी बहुत सारी मानसिक दाक्ति का क्षय द्वोता है । 
इसब्ए सजनशीव् प्रवत्न ने लिए और मामूठी फ्रामकाज के लिए भी उसम पर्यातत 
शक्ति और उसाह नहीं होता | आामबिश्वास का मी अमाय दोता है । 





च्यक्ति और उसका विफास १०७३ 


अपन माता पिता के तआ परिवार के दूसरा के साथ उसके घुडिपूर्ण सम्पर्क या 
असर उस पर रहता है| उससे लोगा के साथ उसका सम्पर्क समाधानकारक नहींहा 
पाता । दूरारो की बह अचेतन रूप से पिता-माता, भाई था बहन की झागह रखता ? 
और पिता माता आदि के सम्पन्धा से उसके जो प्रकट आर अचतन भाव है, उनका 
आरोप बह उनके स्थानापन्न इन व्यक्तियों पर करता ह। निर्मरणीलता, अराश्पिणुता, 
शगडालपन, जिद्दीपन, न्यूनता, शकाशीलता आदि जा भी मनाउत्तिया उसम बनती ₹, 
समाज भ भी वह दूसरों से उसी तरह से पेश आता है | 

इस तरह से विक्षितत व्यक्तित्व सण्डित और सीसित हाता 7 | उसम कर्म क्षमता 
फम होती है। सजनशीलता भी कम या नहीं क वगबर होती ८। फ्रायड ने राधेत मं 
कहा है कि काम करने की तथा प्यार फरन की रामर्थ्य ही मानसिक स्वास्थ्य का 
ल्‍्थण है | इन मर्यादाओं स मुक्त त्यक्तित्व म्वास्थ्यवान होता है। उसम आनन्द आर 
उत्साह, कर्मशक्ति और सजनशील्ता तथा प्रेमप्र्ण म्थमाव होता हैं , 

यहाँ एक विल्क्षण तथ्य फा उल्लेरा करना योग्य होगा। अत्यधिक पसम्रहलृत्ति 
तथा कज्ज्सी भी मानसिक विक्ृति के ल्‍लण माने जाते ह। फ्रायड अपने रोगियों की 
कज्जूसी तोठना चाहते थे | इसलिए थे बिना पीस के किसीका उपचार नहीं करते थ 
और नोट या चेक मे नहीं, पर सिर्कों में फीस छेते थे, जिससे हर सिफा गिन-गिनफ़र 
बजा-बजाकर देते समय रोगी को पूरा अनुभव होता कि वह बहत दे गहा है । 


गरइत मे एक इ्ल्ोफ है कि बृ5, विधवा तथा निसन्‍्तान स्त्रियों वडी सग्रहशीर 
शंती है । आएिसरी मुद्दे का सबृत मनाविज्ञान से मिला है। सनन्‍्तति नियमन के कारण 
एक ज्री के बच्चे नहीं हुए | उसे रण बिरगे पत्थर दफक़द्मा करने 


३ ने क्री आदत हा 
गयी थी और वह यहाँ त्तक पढ़ गयी थी फ्रि पत्थरों की प्रोरियों के कारण घर में 


आराम से रहना भी कठिन हो गया था | उपचार करने पर डॉक्टर ने बताया पि 
इनको बच्चे चाहिए । बच्चे होने पर यह आदत मिंट गयी | 
अनुभवों से यट सबूत पुष्ट हुआ है । सजनणील मनुष्य के 
पर बहुत जोर दिया है। उनके 


इस प्रकार के बहुत सार 
विवेचन मे क्रम ने दान 
। कहना है. कि स॒जनशीलक मकुय उत्मादन करने मे 
आनन्द अनुभव करता है, इसमे कुदरत पर श्रेष्ठता हासिल करने का अनुभव उसे होता 
* | फिर वह अपना उत्पादन दूरारों को देता है। दिये प्रिना उसके उल्यादन का 
आनन्द धूरा नही होता | किसान अनाज पैदा करता है और उसमे से भर मरके देता 

। कवि अपनी स्वना दूसरे को सुनाकर ही रहता है । इस तरह पैठा फरना और दत 
रहना सजनशील्ता का सर्वप्रधान लक्षण है । 


मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन के विविध पहलछओ का समग्रीकरण आवश्यक है | 
प्रणाओआ का और भावनाओं का अवठमन करके उनका त्ास न किया जाय, बल्कि 

हे स्वीकार फरके जीवन से उनको परिमित और योग्य स्थान दिया जाय य्‌ 
औकरण गे एक पहलछ हैं। हम अपने तई स्वीकार करें कि ह्मिजो है सो हैं. टी आ 
"नीनप्रेश्णा है, भुस्सा है, तो पिर ऑग्स मूँद लेने से वे दोप मिट 2 नही लक स 
हि 


पृणछ मनोजगत्‌ की सर 


में उनकी स्वीकार फर लगा ती अपन बिचार और खिय्रेत़् के दायों मे उनतों 
रब सर्पूंगा | 


दूसरी तरफ मे अपने सुपर दगा भ दाखिल भी गयी अनुशाआ स अपने को भुक्त 
पर शर्दू तो मेरी विप्रेजल्शक्ति आर चुद्धि का रम्रीत्रण होगा | सुपर डइगो से बाहर 
के विधि निषेधा या बाझ् गिरा ठालन पर स्वतन पियक्त शक्ति पनपेगी | चुद्धि पा 
रादयार उसप! मिरैगा। उछ्धि मभी रुचलापन आयगा जोर सृजनगीखता का 
पिकारा होगा | “प तरह मनुष्य अपने रा रचीसार दर सकने पर दूसरा को भी 
महानुभूति और समझदारों ब॑ साथ स्वीउार कर राज़्ता हैं। उसमे फ्रठोस्ता आर 
असहिष्णुता नहीं होती । स्वीपार का मततत्व होता हैं जि दोप 'मेरे हैं पर में नहीं 
€ | “रा तरट से अपन वो स्वीवारने का एक छ#थ्ण यह है फ़ि यह मनुष्य स्थय पर 
श्रा रकेगा | अपने को कर मजाबा कर समगा। आपने बारे म विनोद करते 
आनंद पा रकगा | 

तीयरा श्मग्रीयरण आवश्यक होगा व्यक्तितत आर सामाजिक मूल्य बाधा म। 
अफसर दा दोना सम हम अछरृग अलग नापा पा उपयोग फ्रते हू | च्यक्तिगत जीवन 
मझुठ नहीं बालगे लकक्‍्नि सावजनिफय जीयन म राज्नीति म धोसा देना फ्रव्य 
गयरेगे | व्यक्तिगत जीयन मे क्सीवी ज्ञान रुमा अपराध समझगें आर सावजन्निय 
जीरा ग॑अशुवम का समथन क्रगे। इससे व्यत्तित्व स्पण्डित होता है। मूल्या का 
व्यक्तिगर और सामात्रिस समऔररण साथ सफने से व्यक्तित्व म समपता जाती है । 


मासिक स्यास्थ्य घी धारणा ( कन्‍सेप्ट ) अपने म॒पूर्ण नही है । बुछ पहलू बच 
जाते दें जिनते लिए परिपक्थता ( मैच्युरिटी ) की धारणा थी मदद लेनी पडती है | ऐसे 
कुछ आंदियासी समाज ह जहीं मनोवेडनिऊ अपना पिटारा ( पक्सा ) छेडर उनके 
भानसिव' अरवास्थ्य वी जॉच मरने व लिए पहुँचे सा उनको पहीं उम्रफा नामोनिशान 
भी दीसा नहीं । यह ता बहुत दी आम सात है कि आधुनिक जटिल सम्राजमे ही 
मानसिक वप्याधिया का प्राइभाव होता है | सरल समाज मे समस्याएँ कम दोती हैं 
होगा के आपसी सप्ों म॑ भी सास जटिलता नही होती ”सल्ए वनाव कम पैदा 
शेते हैं। यौन पेरणा पर अक्सर धम दयाव होता है ”“सलिए अवदमन नहीं के बराबर 
हांता हे | सुपर इगो याइर के विधि निषेधों से बनता तो है, पर कद समही में, खास करके 
गौंप परुणा के बारे सम भभिक मुवतता होगे से उसम क्ठोरता कम होती है | फिर आधु 
निफ ऊटिए समाजा म जिस प्रकार नैतिक दुविधाआ का सामना करना पडता है यहों 
चैसा नहीं होता । भणुवम या पाकिस्तान क साथ सरध का चवाक वहाँ नहीं उठता । 
>सल्ए यह यीमित सुपर *गो अपनी जीवन याना फे लिए पर्यात होता है | इसकिए 
उस तरह के समाज मविक्षिप्तग कसम नहीं जे बराबर, होती है। जीवन में उत्साह 
आनव परस्पर सौमनस्प सब्र होते हैं । पर स्पष्ट है कि इस प्रकार के व्यक्त्वि में ज़दिल 
समस्याओं या सामना फरने के लिए आवधहयप् शाक्ति और अपनी परिस्थिति को 


व्यक्ति ओर उसका विकास द्ष्‌ण 


पदल्ने की शक्ति नही भी हो सकती है । फ्रम के बगीकरण मे भ्रहणओील व्यक्तित्व टस 
प्रफार से स्वस्थ, लेफिन सजनहीन है | 
परिपक्वता के सदर्भ मे व्यक्तित्व का एक पहल अभिमसावश्ील्ता ( सजस्टप्रिल्टिी ) 
है। छोटे बच्चे मे यह बहुत प्यादा होती है | बढो म भी यह होती £-- ऊिसीम अधिक, 
फ्सीमें कम । इससे व्यक्ति दूसरा के विचागे को, खासकर ममह के विचार्से करा, 
स्वीकार करने की दिशा म प्रेरित होता है। समहे के नियमों का अनुवती बनने के 
लिए यह गुण व्यक्ति को प्रेरित करता है और स्वतत्र चितन को ऊठित करता है | 
जम्सर यह सरल आदिम समाज से ज्यादा होता हैं। दसत्पिए उसम सामृहिकता 
अधिक होती है, लेकिन व्यक्तिगत विशेपता कम होती है। रुजनभीरू व्यक्ति के लिए 
यह आवश्यक है कि उसम यह अमिमावणील्‍ता कम-से-फम हों | यह परिपक्वता का 
ल्थण है। उजनशील-परिपक्व व्यक्तित्व दूसरों के सामने अपनी स्वतत्रता--चिंतन मे, 
विश्वास मे, नैतिक मल्यों के मामले में--सावित रस सकता है और “भीट के मानस 
के बश नही होता है । 
लेक्नि इसका विक्षिप्ता ऊ कारण पैदा हानेबाल्व मानसिक अनमनीयता ( कइ्स्ता 
या रिजीडिटी ) से भिन्न समझना चाहिए.। समाज में कभी-कभी ऐसे व्यक्ति पाये जाते 
है, जो समाज के रीति रिवाज के अनुक़ल नही बरतते | उनकी अपनी स्वतत्र रीति ऊे 
अनुसार चढते हं। इनके कुछ स्वतन्न विचार भी हो सकते हू। इस तरह ये स्वतत्र 
दीपते है, कहलाते _ | इनके आचरण और विचार अच्छे और वाठनीय भी हो सकते 


ग बज ५५.0. 
अनमनीय व्यक्तित्व पत्थर की मति ५७-८ ७... च्च्सु 
जैसा होता है। बाहर की घटना या ०! | श्र 
विचार उसले उसी तरह से उछछत्ता है, ि 
जेसे दीवार से गद | 


ध्् ७ +-+_ 
सजनशील मनुष्य छचीला होता है टी 
उपही प्रतिक्रिया के पीछे सूझ वश और 


सामथ्यें होती हे । 7 े श्शै 


१०६ मभाजपमत्‌ ही सर 


की सुनेंगा भी नहीं | सिफ एक दां विशेष श्रद्धा " म्ामत्य भ नहीं उसी भी विषय मे 
नया विचार सुनने नया द_्काण समझो तथा नये तथ्या था ध्यान सै छैने के लिए 
छउसया भानस सुला नहीं होगा | रामाज +ा नियमानुवर्ती जल्सस्मारा वाह्य तितन्ग 
बद और सज-हीन होता है यह भी उतना ही हो सकता ६ । 
पारपफ्य और अभिमावश्ञील्ता से मुक्त यन्ति अपना स्वाधाय रॉयम रखेगा 

लेजिन साथ साथ दूसग के विचार ओर इृण्टोण भी समकझेगा नये अनुभव नव 
विचार नये दष्षितोण प्राप्त करने व लिए, समझने ये लिए, नये तथ्य जानने फै लिए 
वह इमेशा तैयार रहेगा | यह उसकी बुद्धि के ल्‍चीलेपन का परिणाम होगा फिर 
रन सब नये अनुभव, दृश्फोण आदि को अपनी स्वतन्न चितन यी भ्रनिया में विलो 

कर सपका निष्फ्प पिकालैगा, जिसके परिणामस्थरूप उसे आगे ्वल्कर अपने पिचार 
आर आचार म॑ फत््‌ भी करना पर तो यह बरेगा ! 


सूजनगीरू व्यक्तित्व में परिपक्थता का यह वूसरा पषद्‌ होगा कि रगों थे साथ 
उसका शम्थध समाधानकारक और मैनीपृण होगा । शचपन के अ्रुरिप्र्ण सम्ब धो र॑ 
उसके 'नरित्र में जां अवाछनीय रुक्षण पैदा होते हैं, उनसे यह भुक्त होगा! ये छक्षण 


भा पहले गिनाये जा चुकह | बच्चे का शाहन पालन सही 
दड् से हुआ हो तो उस चारिय मे इस प्रवार घ 
४ ४७०७-४० अवाछनीय मोड कम पैदा होंगे । परन्तु एक बार पैदा हए 


तो बचा उनक बारे म॑ न कुछ कर सकता है, न अपरिपक्त 

मनुष्य ही कुछ कर सकता है। परन्तु परिपक्वता में यह 

नक्ति होती है कि वह अपने को अपनी न्यूनताओं से भृत्त 

ऋर सक | ज्ञान और आत्मविष्लेषण के राहारे यह ऐसा कर 

| सत्ता है। तो मानव स्वभाव मे उसकी अंडा होगी 
॥! विधिमता जनित आविशवास “याझ्यील्ता नहीं होगी व 

खजनदील का दूसरा का दृष्टिफोण रुमत सकेगा दरालिए वूसरों की 
सहज गरुण--मैत्री. उटियो के प्रति उदार होगा दूरायोें क विचार के अदि 

गहिष्णु होगा दूसरों क साथ मैत्री और स्नेह सम्बंध व जोड सकेगा | 


लोगो थे साथ के सम्बन्धों म बढ़ दूरारो की अपने से कँचा या नीचा नहीं मामेगा | 
हमने देखा है कि अधिऊारवादी व्यक्तित्व वा थद्ध एफ रुआण होता है कि वह समान 
फी क्छ्यना नहीं कर सक्‍ता। पर सुजनइीक व्यक्तित्व न किसी पर धाक जमाया 
ज्ञाहेया न हीं स्वय क्सीये धाक फे यश होगा | इस माने म॑ उसजा चारिश्य छोफक 
जानिक होगा। आविमारधादी व्यक्ति अधिकार था सत्ता की सीदी म कसी मनुष्य 
का उसके स्थान के द्साव से ही महत्व देता है। खूजनशीक मनुष्य हर व्यक्ति को 
मनुष्य के नाते उसके अपने अधिकार से ही एफ स्वतन्त आदेरणीय व्यक्ति के नात॑ 
स्वीकार करेगा ! 
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चह अपन ख्तन्त्र विचार के कारण जरूरत पटन पर दूसरे के विचार का विश 
परेगा। विचार के विकास के लिए यह आवब्यक होता ह | परन्तु टस विराध के 
भाथ आवेश नहीं होगा । अग्रिकारबादी समाज से समृह झ प्रिचार मान लने पर चार 
शता है। अपने से बा के विचाग क्रा विरोध न जश्न पर बहुत भार 
टिया जाता है । इसलिए ऐसे व्यक्तित्व का मनुप्य कभी दसरे के विचार ऊ विगाघ म 
अपना खतन्त्र विचार रसना चाहता हैं, ता अपने को प्रकद करन क लिए उसे भावना 
के आदेश का सहाग छेना पटता ६। आवेगश में आकर ही बह अपन सुपरन्‍्ट्गा 
का निप्रेध अमान्य तरफ अपना विचार प्रकट करने का बल पाता ४ । सजनभीछ 
व्यक्ति सुपर-ईगो के ब्वन स मुक्त टोगा | इसलिए बह बिना जावेश के सहत्जभावच से 
जपना खतन्ज् विचार रख सकेगा | 

निष्फल्ता सहन करन की भरपृर गक्ति का होना परिपम्वता का तीसरा पहद € | 
डाटा बच्चा एक मिनट की भी देर सहन नहा कर सकृता। भूप लगी फ़रि तुरन्त 
भोजन चाहिए। वह बडा होता है, तो स्थल आर काल म परी हुई कार्य फारण की 
<प्सद्य का ख्याल कर सकता हे ओर इन्तजार कर सकता हे। चावल, दाल घी, 
सब्जी छायी जा रही €, सिचटी पकेगी ओर सब सायगे--इतनी सारी “ज्ल्य का 
ध्यान में रसकर बह घण्यें तक भोजन के आयोजन मे मदद कर सकता £ आर उसमे 
भोजन की प्रतीक्षा फा आनन्द पा सकता २ | यह परिपक्वता का परिणाम है | टसीफों 
और भी आगे बढाना है। पिछले एक अध्याय म हमने देखा है कि हमारा भान- 


सिक आत्मरक्षा-तन्त्र हमे निप्फल्ता के तनाव से बचाने ऊे लिए हमसे कई ऐसी वियाएँ 


फरबाता है, जिससे लनाव निफल जाता ६; पर जहों तक समस्या का सम्बन्ध 9, हम 


नहीँ थे, वही रह जाते हे । इस प्रफ़ार की आत्मरक्षात्मक किया में अपनी मानसिक 
गक्ति का क्षय करने के बदले लम्बे अरते तऊ॒ तनाव सहन करने की भक्ति दी--जब तक 
दि सह राखा न सशे और तनाव कारगर प्रयत्न मे परिणत न हा-मनृष्य फ्रो सक्षम 
और शक्तिशालै बनाती है । 


इसका देसरा पहद कें। कई अधिक सहानुभृतिणील व्यक्ति 
री उससे अमिभूत हा जाते दै। फ़िसीके! घाव से थूत बहते देसने पर चेहोश हो 
जानेवाले लगे 7 | पर झल्य-क्रिया करनेबाल्य डॉक्टर या नर्स दस प्रकार बेहोश होने- 
वाल हो, तो फाम नहीं चलेगा | परिषवय मनुष्य इस प्रकार दुख या भावनाओं से 
अभिभूत होकर अपनी सुध-डयर सो नहीं बैठता । यह भी कार और स्थल में व्यास 
#म्ती धतिक्रियाआ के भान पर निर्भर है। हु स-निवारण के कास मे हयो है, तो 
हक 5222 पूरी नह होती, तथ्र तक इस तो रहेगा। उसको तब बे 


"२ इसको आत्मरक्षा तन्‍्त्र की एफ और प्रक्रिम स अल्ग करके पहचानना होगा | 
ग एक शौव में भूसे नगे बीमार यच्चो फो देखता हैँ । वह दुस सुझसे सहन नहीं 
- एैता, इसल्ए मेरा अपना आत्मरक्षा तन्त्र मुझे उनमे बचाने का इन्तजाम 


इु स्॒या यातना देखते 


बुत मनोंशगन्‌ की सार 


ओर ठकामास निमाण करता टै--“भगवान्‌ ने ही “नत़ों ऐसा भाग्य दिया है। पूव 
जन्म म बहुत पाप स्था होगा | से क्या करूँ! या ये लोग बडे आरती होत 
है उजदूल। फितन रोग फल्फत्य वब” जाकर अ टी कमाई करते है । ये वो यहा 
परे रहे था मेरी “द्विश को उठ प्रसार वी सबैदनाओं की और अचेतन दी कर 
देगा | बार बार गरों बच्चे मरिप्रल्गाय आदि देस दैग्घर हम सवदनाहीन वन 
जाते € फिर ये जाते इमारें ध्यान स॒ ही नही आती | 

परिपक्ध मनुष्य इस प्रसार मानसिक क्यच ये अन्दर छिपनेवाला नहीं होगा | उल्द 
बासरनविकता बा उसका दशन अधिज व्यापर अधिक सम और अधिक सद्दी होने 
के कारण सामान्य मनुष्य को जितना होता दे उससे कही अधिर बुखा या सद्भधपा 
का अन्याया वा दर्शन उसे होगा | पर यह अधिय' दु स सहन करने बी टाक्ति उसम 
शेगी क्योंकि उसे दीग्काल म॑ व्याप्त प्रतियाओं का मान होगा और “न समस्माथ 
के हल के ढिए आपने कमिट्सट ( वचनवद्धता ) का भी । 

इस तरह से उसी शद्दानुभृति ओर समरसता की सीसा उत्तरोत्तर पल्ती जायगी 
......! और आसिर सारी संष्टि को अपने 
दायरे में ले सनगी | 

उसमे एक आर सिफ्त द्वोगी। 
९£ वह अपने तथा दूसरा के विचार 
<. चस्तुस्थिति कः मृक्यार्म आदि को 
सावधानी से परद्च सशफता के राथ 
जाँच सजेगा। किसी भी बात को पद 
हमेशा के लिए सत्य नही मानेगा और 
ग्घस्थ -यक्तिस्व सारी संड्रीणतताआं को छाँघफर ब्गेंच व सदोधन से परे नहीं सम्झेगा | 

ही चैन की साँस टेसा है । परहों मी इस सताकता ( स्केप्टीसिस्म ) 

का विश्षित मन के अविश्वास और शकाश्यीरूण से लग करक समझमे की जरूरत है | 
विश्वित फी सराकता का आधार उसरी मांवना म ओर अचेतन म होता है थुद्धि म 
नही होता | वैशानिक की सशकता उसकी बुद्धि म होती हैं ओर वह उसे अपने 
विचारों पर अपने दर्शनों पर चलाने में भी हिचस्चिता नहीं है । यल्कि यह उसे 
पहले अपने पर ही चव्गता है। अपने को गलती से परे नहीं मानता और दूसरों को 
भी नहीं मानता । 

हरा प्रकार मानसितः खास्प्य समन्वय और परिपकयता + आधार पर खड़ा 
दाक्तित्त सदा विकासशील होगा! उसम अन्दरूनी इत्श कम ते सम हींग या मी के 
बराबर होगे । इसलिए उसमे भरपूर उत्साइ और जीवन जीने भ आनन्द होगा। 
उसकी प्रचण्ड आन्तरिक दाक्ति सजन के फाम स रुगेगी । सेती या उद्योग ध्घों दवाश 
उत्पादन बरने म यथा साहित्य, विजान कल आदि जे ह्वारा कुछ न दुछ नया सूजन 
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करते रहने म उस आनन्द आयेगा | फिर इस तरह अपनी शाक्तिस बह जो कुछ 
रुजन करेगा, उसे दूसरा म बॉटने से ही उसका खुजन का आनन्द परिप्रणं होगा । उसमे 
सरसता-ताजगी-का अमिद प्रवाह हागा। जैसे एक लेसक् न कहा है- हजार 
भिश्वु को या हजाखे फ़्ल को भी देखने पर उसका आनद ओर बिसखाथ क्रम नश 
होगा | बच्चे के जैसी म्वतबस्फृ्तता ( स्पणानिटी ) भो उसम होंगी | 
ऐसे व्यक्तित्व ऊ व्यापक विकास के लिए समाज की मान्यताएँ बदरन की जरूरत 
है, आयिक रचना बदलने की जत्रत हैं, घर म बच्चा की परबर्णि के तरीफे आर 
विद्याल्या का गितण बदलने की जस्रत ८ । पर ये सत्र बदल्‍न फे लिए भी सजनगीर 
मनुष्य चादहिए। आर यह सम्भव है कि व्यक्ति जान तथा आत्म निरीलण क॑ सहार 
अपने को अपनी मर्यादाआ से कापी हृद तक मुक्त कर सकता हैं आर एम व्यक्ति इसम 
एफ दूसरे की मदढ भी कर सकते ह | 
मानसिक खाश्थ्य तथा विकासणील व्यक्तित्व के लिए आवश्यक जो मुद्दे ऊपर दिये 
गये हैं, उनका व्यवद्यार॒ापयांगी साराश इस प्रकार है 
अपने को समझने का प्रयत्न कर। अपने को ख़य स जा छिपा रखा है, उसका 
सीधो नजर से देसने की हिम्मत कर। अपनी मर्यादाओं को पचाने ओर स्वीकार 
कर । फिर उनसे आगे बढने का अयत्न कर | 
दूसते को निभाने का प्रयत्न कर | यह समझने की कोशिश कर फ्ि सबकी अपना 
अपनी मर्यादाएँ है और उन्हें ध्यान मे रसकर एफ दूसरे को साथ देना है। अपने मे 
सीमित न रहे | दसरा में रस छे। दूसरा के मुस् ठु घ मे भाग छ। दसरो से प्यार का 
सम्यन्ध जोड़े । 
किसी सुजनात्म काम में ल्‍गे | इसके लिए ऊ़रिसी बडी प्रतिभा की जरुरत नहां 
€ | औसत व्यक्ति भी सूजनशील बन सकता है। जीवन फे सामान्य फर्मा में, माता 
की रसोई म, किसान की सेतती म या घुनकर की बुनाई में सुजनगील्ता आ सकती 
है। आवस्यक यह कि उस काम में उसे खिलने की अनुमति मिले | सिर्फ किसी 
कर्म म जुटे रहना सजनशील्ता नहीं है। अपने मे भागने के लिए भी अक्सर काम मे 
जुट्ने की, इधर-उधर दौड-बूप फरने की प्रेरणा होती है। यह सजनणील्ता नहीं है । 


देने का अम्यास फरें | अपनी ऋति दूसगे की सेवा से अर्पण कर | के 
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नेदुल और अनुयायित् ; २१; 


समाज म नेताओं के अखिल और आवश्यकता ४ बारे म बहुत विचार और 
बहस चलती है। नेता कौन वनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, इन सवालो पर 
तरह-तरद के मत पाये जाते है । एक मान्यता यहे है ऊ्नि जो जन्म से ही विशेष प्रतिमा- 
चान्‌ और शक्तिशाली दे, वे ही नेता बनते हैं। इसके विपरीत दूसरी मान्यता यह है 
कि नेता सामाजिक सन्दर्भ में से ही पैदा होता है, चह उस परिस्थिति के वश द्ोता है | 
सामाजिर सन्दर्भ से अल्ग नेतृत्व भक्ति का कोई मतलब नहीं होता । इन दो आाल- 
ज्विक मान्यवाओं के बीच की राय है कि व्यक्ति के विशेष गुण तथा सामालिक सन्दर्भ, 


इन दोनों की परस्पर किया में से नेतृत्व पैदा होता है | व्यक्ति मे विशेष गुण न द्वो, तो 


बह नेतृत्व नहीं कर सकता तथा सामाजिक सन्दर्भ अनुक्ल्न हो, तो व्यक्ति के उन 
गुणों का उपयोग नहीं होता | 


अक्सर नेठृत्ल के बारे में सोचते समय हमारे सामने राष्ट्र या उसी प्रकार के बढ़े 
पत्र की कल्मना होती है, जिसमें लाखों या करो्डों अनुयागियों से सम्बन्ध हो | पर जैसे 


पाया गया कि समाज में खतन्त्र लोगो के छोटे-छोटे समृह होते हे और हरएक समूह 
में नेतुल का एक ढॉन्चा भी पाया जाता है। 


फिसी सामान्य उद्देश्य को छेकर मनुष्यो का कोई छोटा-मोटा समूह बनता है, तो 
उसमें एक नेतल भी खडा द्वोत् है। शरीफ ने लड़कों की टोलियों के जो प्रयोग 
किये, उनमें भी हर टोली में नेतृत्व का एक-एक ढोँचा खडा हुआ | इसी तरह बालिगा 
की टोलियों बनाकर उनको कोई काम सौंपा जाता है, तो उस काम को अजाम देने के 
सिरूसिले में उनमें एक नेतृत्व का विकास होता है, यह प्रयोग करके देखा गया है। 
आवारा लडकी की टोलियों का अध्ययन किया गया, तो उनमें भी नेतृत्व का 
अस्तित्व पाया गया । फिर समाज-जीवन मे जैसे छोटे समूहों का महत्व होता है, वैसे 
छोटे समूझे के नेतृत्व का भी होता है। बडे केन्द्रित समठना से भी आखिर एक-एक 
व्यक्ति ही प्रत्यक्ष काम करनेवाल होता है और उसके साथ ऊपर के सचारल्कों का 
सम्बन्ध छोटी छोटी इकाइयों तथा उनके नेता के माध्यम से ही रहता है । अनुयायियों 
के साथ सबसे छोटी इकाई के नेता का ही सीधा सम्बन्ध आवा है। फौज में प्लैदन 
लगभग तीस छोगो का समूह होता है। प्हैदून मे परस्पर व्यक्तिगत परिचय और भाई 
चार होता है। प्लैटून का अफसर अपने सिपाहियों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आता है 
उसमे नेतृत्व शक्ति हो, तो प्लैटन का नीति-बैर्य बल्शाली हो सकता है. और वह बडी 


बहादुरी के काम कर सकता है। अफसर और सिपाहिया मे अनबन हो तो नीति थैर्य 
नष्ट झे सकता है | 


१६७ मनाजगव्‌ की सर 


उद्योगा म भी उसी तरह सझ्ञालक' जार मजदूर क आपसी सम्पक पर उद्रांग की 
कायक्षमता तथा उत्पादन शक्ति निर्मर रहती है। इसम भी ऊपर के स्वर के नैमृत्व के 
अलाबा मजदूरा के साथ प्रत्यक्ष सम्बंध म आनेपाले घामनार या मुकदमो की नेतृत्व 
शक्ति या मदत्व अधिक है। यॉध बॉबना, मकान बनाना आदि निमाण के काम में 
जहाँ सैऊदा या हजार ल्वेग माम करते हा, वहाँ भी नेतृत्य का महत्त्व ध्यान में आता 
है। जहों राह्दी नेनृत्व शा, चद्दों लोग उत्साह से छगन से काम बरतें है, अपना काम 
पृरा फरने य लिए अधिक मेहनत परने से हिचक्तें नहीं दँ। नेतृत्व न हो तो काम 
दीला-ढाहप यात्रि ढग से चहूता है | लडाट झगरे पैटा होते रहते है 
शाज्य व्यवस्था स भी यही हाल है। लोग अक्सर एस्र मानते दे छि ऊपर का 
नेतृत्व अच्छे मनुष्पो के हाथ म हो ता सब दीए' चलेगा । परन्त सरकार का प्रत्यक्ष 
काम भी आपिर व्यक्ति ही करते ई। नीचे प॒ स्तर क अधिकारी में अगर नेत्र या 
गुण रहता दे तो उस छेत म झाम अच्छा होता है। नहीं तो जैस इम हिदुस्तान म 
प्राय सर्वन देसते है यैसा ही विश्टसल्त काम हीता है। 
लोफ्तम्र म चुनाथ थक समय झोगो वी राग अपने कसी न किसी छोट॑ समूह के 
आधार पर भ्रनती है यद्द हमने देसा है। ऐसे समूह मे भी एक मत नेता पाया जाता 
है जो अपवारों तथा मापणों म॒ पत्ी तथा सुनी हुई जाउसारी के आधार पर अपनी 
राय थनायर समूह के सामने रपता है ओर दूसरे छोग फिर उराऊे आधार से अपनी 
अपनी गय बनाते दै । 
छोटी इकाइया--गोंब मुश्ह्ा टोल आदि--क आधार पर उसका दैनिक 
कामकाज चलता है। पचायती राज म गाँवा को प्रत्मत शासकीय अधिरार भी मिलता 
है। इसकिए दन इकाइयो का नेतृत्त मी समाज की स्थिरता तथा प्रगति पी दृछि से 
बडा भद्वव रफता है। 
समाज के हर छ्ेत्र म तथा हर स्तर मनंतृत्व क वस भकार था मद्द॒प्व होन॑ के 
घारण छोटे समूशे म॑ नेतृत्व या निरीक्षण तथा प्रयोग क्या गया है और उससे फाफी 
जानकारी इकट्ठी हुई है। फिर नेता रथ रक्षण पहचानने के भी प्रयत्न छुए हैं, जिससे 
उद्योग घन्धे या पोज के लिए योग्य सम्लारुफ या अफ्सर चुने छा सर्कें। "से लिए 
जो प्रयोग और जध्ययन हुए, उससे भी ज्ञान बढ़ा है 
नेता कफ लक्षण कया इई ! समूहों क नेताओं सम जो विश्येष गुण पाये जाते हैं. उनका 
अध्ययन करने उनकी सूची बनायी गयी तो उनमें कोइ मेरू महा बैठा | एक ही प्रकार 
की दो परिस्थितियों + दो भेताओं क॑ शुणों में यडा मारी परक पाया गया । इस सरद 
नेताओं भें पाये जानेवाछे व्यक्तिगत गुण अन्य जिनमें पाये जाते हा उनको जिम्मेदारी 
के फामा के किए सुनरर देखा गया तो उससे अपेक्षित परिणाम उस 7द तक नहीं 
मिका, जिससे इस पद्धति को सह्दी माना जा सर | 
फौजो के लिए अफसर धुनने के लिए प्रायोगिक परिस्थिति का तरीका अपनाया 
गया। इस वद्धति में कुछ जोगा की टोली वनानर उनकों कोइ कठिन काम साथा 
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जाता है और उस काम को पूरा फरने के सिलसिले म उनम फान नेतृत्व लेता है, 
इसका निरीक्षण किया जाता है| दस तरीके में अफसर चुनने से अधिक सफलता मिली 
और यह भी माइम हुआ कि नेठल् समूह तथा परिस्थिति पर आधार रखता है। जा 
मेता बनता है, उसमे दूसंग की तुलना में कुछ ऐसी योग्यत्ताएँ. विशेष सात्रा मं जहर 
होती है, जो समस्या का हल निकालने था उद्देष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से उपयोगी 
ओर जरुरी है। परन्तु किस परिस्थिति मे क्सि गुण का भह्त् होगा, यह समह क 
उरेब्य तथा मान्यताआ पर निर्भर रहता है । कभी कुचल्ता फा मह्च्व होता है, तो 
फ्सी तकठ का । कभी ज्ञान का मत्य्य होता है तो कभी समझठारी का । फिर एक 
ही काम के सिलसिले भे समय समय पर अलग अल्ग गुणों का मह्व्य हो सकता है और 
उसके आधार पर विभिन्न व्यक्ति सामने आ सकते हैं| चर्चा ओर उपाय-सबोजन के 
समय जो सुख्य भाग लेता होमा, वह अत्यक्ष काम करते समय गोण बन सकता है और 
दूसरा मुख्य स्थान छे सकता है ! पर जो समूह लम्बे अरसे के लिए यानी करीब-करीन 
स्थायी सर्प से बने रहते हैं, उनमे किसी एक योग्यता के आवार पर किसीका नेता बन 
जानें के बाद अवसर बदली हुर्ट परिस्थिति मे भी वही फायम रहता है। नेतृत्व के साथ 
'उसे जो प्रतिएा मिलती है, उसका असर बना रहता है । वह विशेष फझाम की जिम्मेदारी 
उस प्रकार की योग्यता ग्खनेबाले किसी दूसरे को साथ देता है ओर खुद नेता बना. 
पहता है। शरीफ! के प्रमोग म लड़कों की शेलिया के जो नेता दैनिक प्रहच्तियों के 
हिए, चुने गये थे, वे खेल-कूद म सबसे अविक निषुण नही थे। इसन्प्ए जब दो टोल्या 


में खेल-ऊद' की प्रतियोगिता का अवसर आया, तो उससे नेतृत्व करने के लिए ह२ नेता 
ने एक विशेष योग्यतावाले सहकारी को चुना । 


भयूह के व्येय म बडा परिवर्तन ह जाय आर चार नता उराके साथ अपना मेल 
साथ नहीं सकता हो या परिस्थिति का सामना करने से असमर्थ हो, ता उसे स्थान 
सोडना पठता है । शरीफ! के एक अन्य प्रयोग म॑ लवण की दो टोलियां पा बीच मे 
संघर्ष पदा हुआ और उनमे मास्पीड तथा ल्‍्टाइगों हुई | तो एक दोली का. नता, जो 
सामान्य परिस्थिति मे सेल बूठ में कुणछ था और इसलिए नेता बना था, ल्डाई के 


समय आगे नहीं आया ओर ध्मल्ए उसका स्थान दूसरे ने ल्या, जो ल्डाई क्षणटे स 
नेतृत्व ० सकता था। 


हरएक छोटे-यड़े समूह को कुछ परम्परा और रीति नीति बनती £। उसका हर- 
एक सद॒त्य इनका पालन उमोवेश करता है। परन्तु नेता से यह अपेक्षा सती जाती हे 
कि वह इन रीति नीतियों का पालन दूसरा के बनिस्वत अधिक कटाई के साथ करे | 
आवारा ल्डका के समह म भी यह पाया गया है। ऐसे एक समूह भ नेता से थर 
अपेक्षा रती जाती थी कि वह अपने बचन का कै 


पा भग न करे | झयये-पैसे प्राप्त करने तथा 
ग्ज्वे करने के बारे मे अपने नियमों का पालन करे तथा योली के सदस्यों पर पैसा सच 
करने से ऊज्सी ने करे | इसलिए जत्र उसके पास पैसा नहीं होता था और ऐसी कोई 

ब्द 
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प्रदृत्ति झुह करने का सुझाव आता था, जिराम॑ पैसा रच करना पत्ता, तय वैसी प्रदृत्ति 
चहइ टाल्ने की काहदिशा करता था | 

नेता से यह भी अपेक्षा रपी जाती है फि चह समूह की ठेऊ सचे। नेता ने झगर 
ऐसा आचरण क्या जिसस दूसरा को रूगा कि उसने उनकी दक रसी नद्धा तो 
उसका पतन हो सकता है। ऊपर क निरीक्षण म टोली का नेता 'डक! किसी एक 
चुनाव के लिए ठोली की सम्मति से पफ्दा हुआ था | सारी टोली उस्तकी विजप फे पिए 
उत्साद फे साथ प्रयत्न कर रहीं थी । एकाएज डक वो घुनाव के परिणाम फे बारे से 
शया हुई आर उसने अपनी टोली त सल्यष्ट मश्विरा किसे बिना ही चुनाव से दृट शाने 
का निगय अचानक घोषित जिया | इससे टोल्गे को लगा कि उसने टोली वी टेक 
नहीं रणी | यह भी हाजा हुट कि वह किसी दूसरे नुमाटदे से पैसा साकर उसपी 
सहूलियत के लिए खुद हट गया है। इससे उसकी ग्रतिण् एकदम गिर गयी आर 
उसका नतृत्व सतम हो गया | 

नेता की प्रतिठा बहुत गइरी हा तो उसक आचरण म॒यदि समूह क रीति 
रिवाणा से दुछ मिन्रता रह जाय तो भी बह सहन हो सस्ता है, परन्तु उसका आचरण 
बह्बत अधिर मिन्न हो तां वद्द नंता क पर पर टिक नहीं सकता । इसलिए सवाक्त उठतग 
हे कि सम क पिचार और रीति नीति म नेता फटों तक और फैसे परिब्रतन ला 
सकता है | 

आकूया के समूह स "सका प्रयाग किया गया हैं। वियाधित्रों की राल्यों बनागी 
गयी आर घापी दिन तय हर तरह की भ्रद्त्तियो में इकट्ठा भाय लेते रइने के परिणाम 
स्वरूप दर टोली मे अपनी अपनी स्वतन्न परम्परा और रीति नीति सडी हुईं । तब इर॒एक 
शेरी म बाहर स एक एक नेया माठफ दासिक कया गया, जो उप्र में बंडा था और 
अपने पिछले रागह म नेदृत्व क दंथान पर था | 

यह हर नया यालूफ थार समय मे अपनी नयी टोंकी भ पा तर्प्या गया | इनज 
से कुछ तो टोली क सामान्य शदस्य बने रहे पर कुछ तो अपनी टोली पे नेठा बन 
गये । नेता वनमर थे प्रचल्ति रीदि मीति और परम्परा वे अनुसार ही टोली फा सपा 

न करते रहे । यानी टोली की परम्परा फो पूरा पूरा मान्य करक ही वे उसके नेता 

बने । याकी के छुछ बालक ऐसे थे जिन्दोंमे अपनी अपनी टोली मे थोडा बहुत सथार 
दाखिक कया | छेज़्न झुझ म टोरी की रीति नीतियों फो पूरा पूरा स्वीकार करने के 
बाद ही उन्होंने छोटे छोटे सुधार सुझाये, जो त्यीकृत हुए । यह भी देखा गया कि 
किसी टौली से कोड़ छोटा रा सुधार एक यार स्वीकृत होने ते बाद दूसरे सुधारों फे 
जि रास्ता छुल्म हो जाता था | 

यहों यट ध्यान म छेना म्राश्नंग्रिर्ध होगा कि गाघीजी जैसे सफ्छ सम्राज मुघारफ 
समाज फ भन्‍दर से ही सुधार के लिए अयत्न करते थे। नाझ समाज आदि पफुछ 
सुघारक यगों ने सामान्य समाज से बिल्कुल अक्य अपना स्वतब्र अस्तित्व बना लिया 
तो फिर उसका असर सामान्य समाज पर नदी के श्रराबर रह गया । 


नेतृत्व और अजुवायित्य रे 


एक सामान्य मान्यता यह है कि नेता एक असाधारण मनुष्य द्वाता है, जा किसी 
भी परिस्थिति मे, फिसी भी समम्या के सामने नेदृत्व ढे सकता है। परल्तु दस 0 
प्योगें तथा अध्ययनों से यह सान्यता गलत साबित हुईह। नेता में कुछ वि 
याग्यताएँ: होती दे । परन्तु परिध्यिति की मॉग ऊे साथ तथा समूह थी सान्यताओ 
और उद्देश्यों के साथ उनका मेल बैठता है, तो ही उस व्यक्ति का नेतृत्व मान्य हो 
मकता है। ॥॒ ेु 
दुनिया में नेतृत्व के प्रकार के परे म काफी विचार घ्ल्ता है। आज छोऊताब्रिक 
तथा आधिनायकवादी, ये दो विच्ञारधाराएँ है। नेतिक दृष्टि से छोफ़तन्न को वाउनीय 
समझा जाता है, परन्तु यह देखना है कि वैज्ञानिक दृष्टि से इनमे क्या विशेषताएँ # 
फुछ साकू पहले “कुर्ट झेविन! ने एक रोचक प्रयाग जिया था। दस-बारह साल के 
लडफों की ग्यारह-ग्याग्ह की टोल्यों बनायी गयी। हर टोली ेे एक प्रो नेता या 
मार्यदर्शक था। इन टोलिया या कलबी को तीन प्रकार मे चलाया गया, एक ताना- 
शाही ढग से, दूसरे लोकशाही दग से तथा तीसरे अराजक दग से | इसमें मार्गदर्शक 
हू व्यक्तित का भी अगर पड सकता था, इसलिए उसे टाल्ने मे लिए हरएक मार्ग- 
दर्शक को ब्रारी-बारी से तीना प्रकार के ढग स बर्ताव करने का सौफा टिया गया । 
प्र इन सारे अनुभवों के आधार पर प्रयोग का ओसत परिणाम जाँचा गया | 
इन सीन प्रकार + नेताओं की कार्य-पद्धति निम्न प्रकार थी 


९ दानाशादही या ऊझधिनायकवादी छुच मे 
१ सारे निर्णय नेता ही करता था क्रि कास, सेल आदि वय फ्सि दिन उ्था 
कार्यक्रम रहेगा | 
२ काम का तरीका कदम-दर-क्दम चह्दी बताता था। यहों ल्कीर खींचों, यह 
कागज काटो, अब इसे गांद से चिषकाआं, इस तरह बताता रहता था | काम था 
आखिरी उदय क्या है, यह नहीं बताता था ! 
३ काम का बेंटवारा वही करता था । 


४ कीस का मूस्याकन करते हुए वह व्यक्ति-व्यक्ति की निन्दा-स्तुति करता था | 


५ गोही को सिर्फ अमुक कोई बात बताने के अल्पवा फ्िसी तरह की चर्चा मे 
भाग नहीं लेता था। 


* छोकक्षाही या जनतन्त्रीय छब में 
१ इकट्ठा ब्रैठकर चर्चा करके कार्यक्रम तय होता 4, नेता भी उसमे भाग 
लेता था | 
5 ५४8 गा के समय फाम की दिखा स्पष्ट होती थी । काम का अन्तिम स्वरूप झुरू 
00003: 0 रबता था। काम की टेकनिक के बारे में नेता सलाह देता था 
35700 कद पी अल्ग ढग भी सुझाता था, जिनमें से कोई एक दढग इच्छा- 


१६८ मनाअयंत्‌ का सर 


है काम रा बेंटवारा गोछी म ही हाता था । विसीजझा उिसीजऊ साथ काम करने 
म सचि हा, ता वैध करने की आजारी थी | 

४. मृल्याया गरते समय नेता निष्पक्ष दृष्टि से तथ्यमुल्म चचा करता था। वह 
भी गाप्दौ का ही एव सदस्य यनने का प्रयत्न करता था । युट अधिर काम कर डालने 
की लालच से बचता था | 

8 अराजक छुब मं 

१ दक्‍्दटा वैठकर या अल्ग अल्ग पाहे चेस निणय लेने की छूट थी! नेता 
उसम भाग नहीं छेता था | 

» युछने पर सलाह लेने की तैयारी नेता शी रहती थी। बह याम्रान छुटा देश 
था| "ससे अभिक कुछ नहीं करता था । 

है यम ऊ बेंटवारे मे नेता फोद दिकचत्पी नहा छेता था | 

४ मू-यायन म भाग नहीं छेता था | क्सीत पृछने पर मिन्दा स्व॒ति प्रकट कर 
देता था | 

ह्सबा परिणाम निम्न प्रसार रहा 

अधिनायक्यावों फछव म नेता की देसर॑स म अधिक वाम होता या | पर उसने 
जरा पीर पेरते ही काम मं कुछ 7िलाइ आा जाती थी। सपसे अधिफ असन्तोष ट्रसी उसे 
म था। एक दूसरे से "डने क्षयश्ने की इत्ति इसीम सबसे अधिक थी। यही के छडत 
एक को 'स्केप गोट बनाकर उसके पीछे झ़्पाते थे उसे तग करते थे | 


दस झगडाक ज्त्ति क साथ साथ एफ द-यूबृत्ति भी कुछ लटका म॑ पायी गयी | प॑ 
लत्फे अपनी बगावत प्रक” नही करते थे । चुपचाप घाम फरते रहते थे | सेल या झगता 
नही के बराबर था। परस्पर या नेता के बारेंम किसी प्रजार की राय बहुत ही कम 
प्रफ्ट करते थे | हन दाुआ को जब जनतभ्रीय कल्प में लाया गया तथे शुरू शुरू म 
दबी हुइ ऊप्मा काफी प्रकट हु” | 

अनसन्त्रीय छप भ नेता तथा विद्वार्थिया म एफ दूसरे क प्रति अच्छा नन्यु भाव 
रहा | बाम करते हुए बातचीत कुछ अधिक होती थी। हँसी मजाक भी लूब चलता 
था। ऊुछ अनबन भी हा जाती थी पर उसमें अधिक द्वरप नहीं होता था । काम भी 
गति सन्तोपजनऊ थी | अधिनायफ्वादी कक्‍ल्य की शुल्ना म उलादन कूछ कम हांता 
थां। पर आल्स कम देसने मं आता था| इम की भावना अब्चान थी । मैं व 
बदले म हम का उपयोग अधिक होता था | 

लराजक क्लब मे यहा फी स्थिति अधिनायऊवादी क्लब पे साथ अधिक मिलती 
जुरती थी। असगठित रेल मे अधिक समय जाता था और काम कण हीता था । 
जनउज्चीय कल्त्र की मुख्या म थहों अधिक असन्तोष था । कगड़े अधिक होते थे | एए 
दूसरे के काम मे रख टाएने के कारण तनाव अधिर रहता था| परस्पर मिनता का 
प्रमाण जम था | 


नेतृत्व और अनुवायित्व १६४० 


ड्रम प्रकार दस प्रयोग स सिद्ध हुआ द्वि मुक्तता के बाताबरण के साथ शिलणसल् 
मार्गदर्शन से ही सबसे अविक सन्तोंपजनऊ स्थिति निर्माण होती ६ । 
यह नेनल का सबाल सिर्फ राष्ट्र के सामने आता है, ऐसा नही है ब्यागाया 
सध्याओ म, बड़े-बड़े उ्नोग-घस्चा मं भी आता है, विदाल्या म आता हैं | नोफ्रतद्र म 
अक्सर व्यक्तिगत माल्की के उद्योग-धन्धे चलते ६ और माल्फि के आउशो के द्वार 
ही उनका सम्रालन होता है। किस मजदूर या ऊर्मचारी को कौन सा काम करना 


चाहिए, टसका आदेंग दिया जाता है, परन्तु यह समझाया नहीं जाता कि क्यों करना 


चाहिए, न कर्तव्यों झा निर्णय लेने मे ही कर्मचारिया से किसी प्रसार की सहकार लिया 


जाता है। हमारे देश म समाजवाद के आधार पर चलने के वाववट ग्ल्वे, इस्पात 


तथा अन्य वढ़े बढें उययोगा का भी वही हक ६। उनम भी निर्णय लेनेबाल ओर 
आदेश देनेवाला सख्याल्क वर्ग ही है । इसमे एक बडी गुविधा की बात यह है कि पली- 
बाद के आधार पर चल्नेवाले उद्रोगा में जिस प्रकार माल्कि-मज़दूर का मेढ होता पे 
शप्ट्रीय सम्पत्ति दरूप मम घल्नेवाले शर्म छदोगों मभी बरी भेदभाव नजर आता १४ | 
'ह राष्ट्र की यानी हमारी सम्पत्ति है, हम राष्ट्र का काम फर रहे है, इस प्रकार को 
आत्मीय मावना इनस नहीं दीसती | दूसरा भी एक यह सवाल आता हे कि कया ८स 
प्रकार उपर से आदेश देर भी काम क्या अविफ समाधानकारक होता है ? उयांगा 
मे झगड़े और हृडताल तो नित्य चलते रहते हैं । 
उद्योग-धस्धे के कागेयर में निर्णय करने आदि में भजदूर मी द्विग्सा छेते हें, तो 
यया परिणाम आता है, दसका एफ प्रयोग सन्‌ ?९५५ मे अमेरिका मे हुआ । घाठु के 
एक कारफने मे उुल ३२५ पुरुष ओर स्री काम करते थे आर मेजर से लेकर 
फोरमैन तक २९५ व्यक्ति सद्बाल्क वर्ग म ये। कारसामे के मुपरिण्कटेण्ट 'लेम्ग 
रिचार्ड' ने प्रयोग का सार्गवर्भन किया | प्रयोग का मुख्य उत्व्य यह था फि कास्पान 
के सश्चालन मे नेतृत्व का प्रयोग इस प्रकार से हो, जिससे काम फरनेवाले सारे लोगो की 
अपनी-अपनी शक्ति काम म लगे, सिर्फ ऊपरी आदेश तथा नियन्रण के द्वारा काम न 
हो। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न पर मजदूर! के साथ चर्चाएँ होती थी आर प्रत्येक निर्णय 
में दृर विभाग के मजदूर, फोफन तथा सुपरवाइजरा का हाथ रहता था। उनको यह 
महतूस कराने की कोशिका हुई कि धाग काम उन्हींका अपना है और उन्हींकों उस 
ठीक तरह से चलना है। 
इस प्रयोग के कह द्विल्वस्प परिणाम आये। एक तो, व्यक्तियों का काप्ही मान- 
सिक विकास हुआ | एक जिद्दी, अफडयाज और अपने भाषा को व्यक्त न कर सकने- 
वाल फोरमैंन एक अच्छा सोच-विचार करनेवाला, स्थिर स्वभाव का और योग्य सचा- 
लक बन गया [ फिर सबके बीच एफ़ता दृढ हुई | नीति-वैये भी वढा | भव, उद्देग 
सघपे आदि से पेढा होनेबाले आपसी तनाव क्रम हुए। काम री गति बढ़ी और 
ऊपरी भार्यदर्शन पर निर्भर रहने की इंत्ति कम हुईं । सुपरिण्टेण्डेण्ट का काम अब कार- 


साने मे अनुशासन रुवना तथा दूसगे को आदेश देना नहीं रह्य | वह्कि सबके काम 


१७ मनोंडगत्‌ को से 


के साथ ताल्सेह रसने फ लिए उनको “दौडना' पडा ! उत्पादन म जो वृद्धि हुईं 
उसके साथ उसमे एक खलनझौीलता का खल्प भी आगा | फर्मचारीगण अपने प्रति, 
कायम के प्रति तथा पारपाने के प्रति अधिक आदर भाव श्यकर मेहनत करने रूगे | 

इस प्रकार का यह शायद एफ ही वैज्ञानिक प्रयोग है परनत् अन्‍य प्रयोगों के 
अनुभव मी इसी बात की पभुए्टि करते है क्लि लोग खुद निणय छेते हैं, तो उसे काया 
गत करने की भी अधिऊ दिलचस्पी उनम होती है | 


नौकरशाही ( ब्यूरोम्रेसी ) पे सामने भी इसी प्रकार की उुमत्या रहती दे | उसम 
जिम्मेदारी पं पद पर अधिड्षित कमचारी को दूसरे छोयों से काम छेना पडता हे, परन्ध 
उससे यद्ट अपेधा नहीं की जाती कि उसमें नेतृत्व की योग्यता भी हो ! द्रफठरां में 
पहले से निश्चित रिजिड और बारीक नियमों के आधार पर काम चलता हैं, जिनमें 
व्यक्तिगत वियरेक और मानवीय सम्पक के लिए अवसर नहीं फे वशाबर होता है। 
हसाठिप्ट अक्सर नौररशाही अपने को नयी परिस्थिति के अनुफ्ृर बना नदा पाती 
और जपने उत्श्यो की पृति म भी असमय रहती है। «सके दायरे स कास करनेवाले 
मनुष्य मी अफसर ”सी प्रकार रिजिड और कुद चरिन के हीते हैं और उस तप्न भ काम 
बरते +रते उनका यह चरित्र अधिक दृद हो जाता है। नौकरशाही में जिम्मेदारी फे 
पत पर विरल्‍्य ही कभी कोइ ऐशा च्यक्ति आाता है ज्ञो नियम फाचूनों के फड्ेपन 
( रिजीडिटी ) को लॉघजर मानवीय स्तर पर काम घरता है और नया नेठृत्य देकर 
अपने फर्मचारियों से अपेक्षा से अधिक काम करा छेता है। अभी भी नौकरशाही फे 
सुधार यो समस्या या कौ स्‍्या है । 


अधियारबादी तथा व्ोक्दाही दग क समहो म॑ सगठन के खरूप वा असर नेता 
तथा अनुयाधी दोनों के चारित्य पर होता है तथा उस उस प्रवार के चारिग्य स्थिर 
हो लाने से ये फिर उसी प्रकार का संगठन पसन्द करने झगते है। जैसे लेविन के 
उपयुक्त प्रयोग म श्मने देखा कि टोल्यि के नेद्त्व के स्वरुप पे अनुसार हडर्यों फे 
व्यवहार का स्वरूप यनता था। अगर यह टोली अस्थायी न होकर स्थायी स्वरूप की 
शेही और उनकी बरसों तक उसी अ्कार की परिस्थितियों में रइना और काम करना 
पडता तो उनका उस-उस अकार वा व्यवहार उनसे चरित्र का स्थायी अछा बन 
जाता ] समाज मे यही दोता है। हमारे देश का पुराना समाज मोटे तौर पर अधिकार 
यादी रहा है। मक में जिस अफरार राजा का एफच्छन शासन चढुता था, उसी अ्कार 
परिवार म बाप भा चतता था | स्लियां को चथा बच्चा को अपने विचार प्रकट करने का 
अभिकार और अवसर शायद दी रहता था। जर्मनी मे अधिकारवाद इससे भी ष्यादा 
शइक्तिएशजली था | बदोँ आधुनिक राष्ट्र के उदय के छाथ सैनिकयाद ने भी जोर पस्डा। 
ताझीम म भी सैनिक ठग का अनुशासन दासिरकू हुआ जिससे वोगों का स्वभाव भो 
उसी प्रकार का नन गया। ऐसी परित्थिति मे दिटलर जैसे व्यक्ति का अम्युत्पान 
सपम्मब हुआ | 


नेतृत्व और जजुयायित्व प०१ 


यह अधिकारवादी चारित्य कैसा दोता है ” लगभग प्रीस साल पहले आठोगस्नो! 
आदि कुछ वैजानिर्कों ने अमेरिका में अधिकारवादी चारित्य के सम्बन्ध मे एक खोज 
की। उन्होंने कई प्रइनो की एक ताल्कि बनायी आऔर हजारों ढोरगों से उनके उत्तर 
एकत्रित किये। जर्मनी मे अधिफार्वाद ऊे साथ जातिगत ओछठता फी भावना तथा 
पहूदियों के लिए भ्रयल शणा जुटी हुए थी। इसलिए यहाँ भी ऐसे भी कुछ प्रश्न प्ले 
गये, जिनसे इस बात का पता लगे कि अधिऊासाद के सन्दभ मे यहूदी, _नीग्ो तथा 
अन्य अस्पसख्यको के बारे मे मनोमाव क्या हैं | ऊुछ प्रच्न इस प्रकार के 4 
१ काछे लोग अपने जन्मजात स्वभाव के कारण द्वी गोगे से निम्नकोटि ऊे होते है । 
२ युद्ध मनुप्य-स्वभाच म ही निहित हैं | हि 
३ जिन लोगो मे गम्भीर जन्मगत चुटियोँ तथा बीमारियों है, उनको उयरन्‌ 
नपुसक बना देना चाहिए । 
हम अपराधियों के साथ काफी कडाई से काम नहीं लेते । उनको सुधारने 
के वजाय सख्त सजा ही देनी चाहिए | 
५ जो लोग युद्ों का बिवेकपर्चक विरोध फस्ते है, वे देशद्रोही है । उनसे भी 
उसी तरह से यताव करना चाहिए | 
काले और गोरों में विवाह को जोग से निरत्माहित करना चाहिए | 
बिद्याल्या म यौनता के बारे म शिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए | 
सय मनुप्य समान सम्भावनाएँ लेकर पैटा नहीं होते । 
आज की हुनिया मे राष्ट्रीयता शाति-विरोधी शक्ति नही है | 
ह्सिक काम करनेवाले अपराधिया का बत ल्गानी चाहिए | 
विद्याल्यों में अनिवार्य वार्मिक शिक्षण देना चाहिए | 
छडी लागे छम-छम, विद्या आवे झम झम दस कहावत में बहुत सत््वता 
ह और दसीके अनुसार बच्चों की परवरिश होनी चाहिए, | 
१३ प्रुरुषा की बराबरी की बुद्धि और सगठन झक्ति स्रिया में नहीं होती । 
३४ मौत की सजा य्र॑र नहीं है और उसको हटाना नहीं चाहिए । 
२५ जापान के लोग स्वभाव से क्रूर होते ह | 
- १६६ पीस साल के अन्दर एक दूसरा विश्व-युद्ध होगा । 


इस प्रफार के ओर कई प्रश्नी फा उत्तर छत प्रफार का दिया जा सकता था 
मे इस वाक्य से-- 


१ थोडा सहमत हूँ । 
० काफी सहमत हूँ । 
3 पूरा सहमत हूँ। 


छ 


४ मेरा थोदा विरोध है | 

५ काफी विरोध है | 

६ प्रबल विरोध है |? 

आत्त उत्तरी से पता चल्य कि जिन लोगो का एक वक्तव्य के बारे में एक अभि- 
कक होता है, उनका अक्सर दूसरे वक्तव्यों के बारे में उससे सिल्ता-जुल्ता अभिप्राय 
यु । है । जो यड़दियों के प्रति दवेप रखते है, वे अक्सर इन सव वक्तव्या के साथ काफी 


१७२ मनोंजयम्‌ की सर 


या गरदार सहमति प्रबकयट करते ६ | जो यहूदिया स नफरत नह करत व इन चंत्तव्या 
से अक्सर एक्मत नहीं होते ! 
ःस तरह यह पाया गया ह#+ 
लगा क चारिय म कुछ सिप्त 
एक साथ रहती है । जेसे ऊपर 
उरखोालेंम से४ ३, १२ 
और १४ के साथ एक्मत होन 
धाला कटोसता को तरजीह देने 
घाला होगा साथ साथ विपमता 
को भी माननेवालण होगा 
(सवाल » ६, ८ और १३ ) 
सीर्ण राद्रीयवा को मांननैयाला 
होगा (सप्राछ « और ९ ) 
खत्यानलि। “सतथा "स प्रभार की दूसरी सोजों +े आधार पर आअधिवारवादी व्याप 
म निम्न झूणों का पता रूगा है | 


इस प्रफ़ार के लगा की बुद्धि तथा भावना दोना म कश्रता ( रिजीडिटी ) ज्यादा 
होती है। यानी खुद जिस प्रकार सोचने के आदी हैं, ठरासे भिन्न विचार या सोचन 
के ढन्ञ को ये उुमझ नही पाते, बदाशह्त नहीं क्रते। वेसे ही अपने से मित्र भावना यो 
भी समझ नहां भरते | पस्तुक्षिति का उनका दर्शन भी सफेट साला अच्छा घ॒रा 
ऐसे दा स्पण भागो स बैंरा हुआ होता है। कसी मनुष्य म मलाई फ साथ झुदाई की 
मिलावट हो सकती है किसी परिस्थिति मे निराशा ये साथ आशा का अदा हो सकता 
€ यह ये स्वीसार नहीं कर सतते ॥ फ्रि जिनको थे अपने उपरपाएं घुजुर्ग मानते । 
उनक प्रति हर प्रकार फे विरोध को थे अचदम्त करते हैं तो यह पिरोध अपने शमर 
क बाहर ये हलीगें के अति, अल्पसाख्यक जमातो क प्रति द्वप क रूप में प्रकट होत्य 
है| उनका विवेक या सुपर इगो कठोर होता है ओर दूशरों की निदा साया ग्रदिष्फार 
थी ओर शफ्ता है। दूसरे को प्यार करने कफ बजाय उन पर सत्ता चकाने वी ओर 
उनका यादा झतकाव होता है। 

खमाबत ही इस प्रवार का नेता दूसरों पर सत्ता चलना पसद फरता है. आना 
मक जृत्ति का होता है अनुशासन के मद व पर ज्यादा जोर देता है अपने ऊपरवा 5 
के सामने खुद झुफता' है और अनुयायियो थी अमता पर उसे बहत कम विश्वास होता 
है भतुष्यी की फ्मजोरी और गरूतियों उसे सहन नहीं होती ”स अफार का माय वह 
न्यपिता है। यह लोशे को समक्षा बुझाकर उनका नेतृत्व मही करता बल्कि सत्ता 
पुरस्कार दण्ड आदि य॑ं भाधार पर करता है | 

इस प्रसार क अधिकारवादी समूह कफ अनुयायियों म॑ परस्पर सवाद बहस कम 





अधिकरारवादी भडियाघततान 


नेतृत्व जार जजुयायित्व हज 


होता है| एक ता दस प्रकार का नता ऐस सवाद की निरुस्माह्ति करता है, श्क्ता 
9, क्योकि उसकी सत्ता इढ होने मे पद "5 

चशयक हे, दमरा, दस ग्रकार के अनु- हे 

ग्रायी भी एक दसरे से सम्बन्ध नहीं 

सपतें। क्‍्याफि दूसग को या तो अपने (8) 
ऊपर या अपन नीचे मानते”, वशवरी 

का गर्िता उनके अनुभव के बाहर होता 

“| इस समरह का “सोशियाग्रामों साथ के 

चुन के अनुसार हागा | 


छोफणाही दग के नता की सिफत इससे भित्र होती हे | उसका मुख्य गुण वह होता 
फि बूसग पर मत्ता चहाने में उस ठिल्चलती नश होती, उनके चितन और कार्य गक्ति 
का प्रैस्ति ऊरे मे बह रस लेता है, जिससे वे अपने व्येय की प्राति क लिए अधिक 
सपतता के साद प्रयत्न कर समझ, आपने शव सम सारी रुत्ता सपने के बजाय वह सबम 
लिम्मेदारी बॉट ढना है, अपने अनुवायिया के प्रति 'उसम आदर हाता है आर उन 
पर 3३ भरासा रुपता है, वह अपने शुण-दापों को पहचानता है और अपने को 
स्वीकार करता दें, यानी अपन वास्तविक स्वस्प का अस्वीझार फरके काब्यनिक 
न्पक्तित्व के पीछे लिपता नहीं है, ट्सलिए, बह दूसरा को भी उनके गुण दोप समत 
स्वीकार 'फर सकता है, उनका आदर कर सकता है, दूसरा के साथ आनेवाके सम्बन्धी 
म सता के बजाय स्नद्व पर उसका ज्यादा जोर होता दे, अपने अन्दर से उठनेवाली 
प्रणाणआ करा बर बहुत रूम अवटमन करता है, उनको बह चुद्धिपूर्वक समझता है ओर 
टसलिए अपने न्यक्तित्व के साथ उनका समनन्‍्वब काफी दृठ तक साधा हुआ होता है, 
उसके चखितन तथा भावना में कहग्ता बहुत कम होती है, लचील्यपन अधिक होत्ता है, 
टसलिए वह अपन से भिन्न उिचार ओर मावनाआ फ्री सहानुभूति के साथ समझ सकता 
”“, पय्रे-नग्रे बाडिक, भावनात्मक तथा भानात्मक अनुभव के ढिए अपने हृदय को 
खुला रफ़ता ७ और इनके फारण उसके विचार म परिवर्तन हा जाय तो उससे वह 
न्यता नहीं ४, अपन अनुयाय्रियों मे बह परस्पर सम्बन्ध ओर सवाद को प्रोत्माहन देता 
दे; जिसने समर मे परुपर सद्भाव बंदे आर सामृह्कि चिन्तन का छाम मिले | 


लोफतान्त्रिक समूह का सांजिवोग्राम साथ क 
चित के अनुसार होगा | 


दु गक प्रमद्धा पर उसमे बचत ज्यादा तनाव सोर 
द० नद्दी चल्ते। इसलिए बह दूसरा का तनाव और 
दन्ड' निग्सन करन में समर्थ होता ह। जैसे लोफतान्विक 


नता जा ब्यक्तिय होता |, लक्तान्त्रिक अनुयावियो 
का व्यक्तित्व भी उसी धकार का होता है| 


१७४७ मनोजगत्‌ की सैर 


धोनर' ने लोस्टारनिक नेता फ बाद अराजरवादी नेता की सिपतों फ्रा वर्गन भी 
किया है| इसके अनुसार आदर्श अराजरुवादी नेता इतने सुत्म रूप से काम करता 
है कि उसमे निक्चियता का भास होता है। चह छुद फम-से कम नेतृल्ल करता है। 
लेकिन दूसरो के त्रिचाये को वह ध्यान से सुनता है और उन्हें अधिक सुश्यवसश्मित और 
स्पष्ट रूप से उनके सामने रसता है / अपनी रमतदारी और सयम स॑ यह दूपरो को 
अधिक-से अधिऊ समर्थ और क्ियाशीक बनने का अवसर देता है । 
लेविन के प्रयोग म इमने देसा हे कि उसम अराजक्वादी नेतृत्व का परिणाम 
अच्छा यही आया था | स्पए है कि उस निष्किय अराजफवाद से और इस युदेम 
क्याशील जराजज़्याद भ फ्रत है। द्वस श्रसार क घृण विकसित छोकतन्त्ररूमी 
अराजऊवादी नेतृत्व + उदादरण द्वे्से हैं तो सहज दी सचालय आन्दो#न भ॑ विनोगाजी 
का नेतृत्व प्यान भ आता है| 
यहाँ यह भी ध्यान म॑ रफना चाहिए जि यहों अधितारवादी तथा ल्पेकतात्रिक नेतृत्व 
क जो रण यताये गये है, थे दुछ इद तर आदर्श रूप है । एक सिरे पर अभषिकार 
यादी तथा दूसरे सिरे पर लोक्तान्त्रिक नेता के नमूने रफ दिये गये दैं। वास्तविक 
जीवन के नेता बीच के जिसी स्तर के होगे। अक्सर उनमे दोनों अ्रार की सिपते 
दससने को मिलेगी | परन्तु ये नमूने फाल्यनिक नही बात्तविद' जीवन के श्ोप मे 
आधार पर बने है! इनस लोकता न निऊ तरीका ही वाठनीय है | उसमे मानसिक 
स्वास्थ्य अधित से अधिक होता है तय सजनशील्टा और समाघान का अनुभव भी 
होता है। अभिकारवादी पक्तित्त म मानसिक अस्वास्प्प, विज्ञति कापी मात्रा में 
होती है; घजनशीलता तथा समाधान का भी कम अनुभव द्वोता है | 
यद भी विचार चला है कि आपएिर नेतृत्व वी आवश्यकता ही क्‍या है ” गादर्श 
स्थिंति मे नेतृत्व यो सतम द्ोना है तो इस विचार के आधार पर 'नेता विद्वीन समूहों पे 
भी कई अबोग दुघ हैं। इनसे यह साबित दुआ है कि विसी एक व्यक्ति मे नेतृत्व केन्द्रित 
हुए ब्रिना भी काम चल सकता है। इन समूद्दीं मे अल्य अर्य सदस्य नेतृत्व के 
विभिन्न पदहछओ को सेंमाव्ते हैं। नेता विद्ीन से मतत्य अक्सर यही होता है कि 
नंतृत्य॒ कसी एक मनुष्य में केन्द्रित भ हों। नेतृत्व की क्रिया का ँ्रथनफरण करने पर 
उसके अलग-अलग पहलू ध्यान में आते है | वे हस प्रकार हैं 
( १ ) परिस्थिति का अध्ययन और बिडलेपण करफ उसको समझना और उसके 
सन्दर्म म॑ समूह का कार्यक्रम तय करना ! 
(२) कार्यकम को संगठित करना उसके लिए आवदयक आयोजन करना 
(३ ) समूद के सदस्यों के आपसी सम्ब धा को दुरुस्त रखना और तनाव उद्देग 
सद्ध्ष आदि को कम करना | 
ये अक्ग कषरुण किसार्ये झल्ग महझूग सदस्य कर सकते है और इस प्रकार अधिक 
लोमी की या सबकी प्राक्ति और योग्ववाओं का उपयोग होता है और उससे समूह की 
कार्यक्षमता सट सकती है | 


नेतृत्व और अनुयायित्व १७५ 


वास्तव में ऐसा होता भी है। हमने पहले कहा है. कि राजनीतिक पक्ष से वरिष्ठ 
नेतृत्व का भार एक टोली पर होता है। कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी या किसी 
और पार्टी की देसे | उसकी कार्यकारिणी म कोई एक थिओरेटीमियेन था तत्तविगारद 
होता है, जो अपने तत्त्वजान की दृष्टि से परिस्थिति का अध्ययन और विश्लेषण करके 
सबके सामने रखता है। कोई स्ट्रेटेजिस्ट या व्यूह-स्वना-बिगारद होता हैं, जो परि- 
स्थिति के इस विव्लेषण के आधार पर अपने कार्यों की व्यूह-रचना किस प्रकार करनी 
चाहिए, इस बात की तरह-तरह की कब्पनाएँ प्रस्तुत ऊरता है | कोर्ट एक संगठक होता 
है, जो निदिचित कार्यत्रम के आधार पर कदम उठाने के लिए आवश्यक व्योरंचा 
आयोजन और सगठन जा माहिर होता हे । एक होता है, जो रुपये पंसे और साधन 
सामग्री जुटाने की विशेष काविल्यित रखता है। सदत्यों के आपसी मनमुठाव, तना 
आदि समस्याओं को सुल्झाकर पार्टी म सोमनस्य ओर एकता कायम करने 
योग्यता सरखनेवाल एक होता है। कोई एक सदस्य ऐसा भी रहता है, जो । 
प्रकार की सामर्श्य रफनेवाले योग्य लोगो क्रो पट्वान सकता है तथा उन्हें 
उपयुक्त काम में लगा सकता है । 

इस तरह साधारण राजनीतिक सगठना मे भी नेतृत्व के कार्यो का विभाज” 
जाता है, और जिस समूह स इस प्रकार का कार्य-बिभाजन अविक होता है, 
कार्यक्षमता भी अधिक द्वोती हे । 

हमने देखा कि अधिकारबादी नेता नेतृत्व के ल्ए सत्ता पर निर्भर रहता ६ 
लोक्ताब्रिक नेता मानवीय सपर्क, चुड्धि की जाणति और भावना की प्रेरणा पर । 
बावजूद छोकतात्रिक समूह और सगटने में सत्ता का कुछ अदा द्योता हे । « 
'हैसर' ने इस नेतृत्व को दो प्रकारों में बॉटा है--प्रभावशाली नेता और रुत्ताक 
नेत। सत्ताधारी नेता लोकतात्रिक दग से चुना हुआ होता है, उस ढग से का 


करता है, पर उसके हाथ मे सगठन की कुछ मत्ता द्वोती दै। काम को अजाम दे 
की जिम्मेवारी उस पर होती 


है। प्रभावशाली नेता इस 
प्रकार की जिम्मेवारी से 
मुक्त होता है। वद्द अपने 
विचार और भावना के बल 
से लोगो को प्रभावित करता 
रहता है। सत्ताघारी नेता 
को समृह को साथ लेकर 





चजना होता है। इसलिए वह अंजलि थहाँ नेता कौन है २ 
५ कवान्त्रिक तह 
विचार था भावना मे उससे बताने 33 आफ क्रियाकशाप 


बहुत आगे नहीं, एक-दो ही कदम आगे हो सकता पर प्रभावशाली ने 

5 | ५ (] हि ४ है | र्‌ | ः ता 

20 यह मयाद्ा नहीं रहती ) मे समूद्द | 
+ मयांदा नहीं रह वह विचार और भावना सम सम से ब्हद्त आगे 


पृछ्दु मनोजगत्‌ वी सर 


#आ हो सफवा है| अपने देश का उदाहरण लिया जाय ता दंदा के प्रधानमती 
सतक्ताधारी नेता है और पिनोबाली प्रभावकारी नता हैं। 


विद्यार्थियों क॒ समूहों मे तथा दूसरे क्षेत्र म॒ ज्यि गये अनेज प्रयोगों से सिद्ध हुआ 
हैं कि बहुत अधिक बुद्धिशाली तथा सामथ्यवान्‌ व्यक्ति सामान्यत्या छोटे समूहोँक 
नता मंद्दी धन सफ्ते | उनम तथा अनुयायियों मे जुद्धि वथा सामथ्य के स्तर का इतना 
अधिक फरद' होता है फ़िदोनों म सहज सवाद नहीं हो पाता। सत्ताधारी नेता की 
यात ऐसी नहीं है। उसको समूह के रीति रिवाज तथा भ्रद्धाआ का भी ख्यारू रसना 
पडता है । उसका आचरण समूह से बहुत अधिक भिन्न होता है तो उसका नेतृत्व 
अमान्य दो सकता है । समय समय पर रुमाज तथा राष्ट्र क खामने ऐसे नेता आते हैं 
जिनभ जल्लेकिफ "क्ति था मास द्ोता है | जनता क॑ विश्वाल समूद्दों को वे प्रमावित परते 
दे उन पर परोडो कोगा की श्रद्धा चठती है | इस अफार के नेतृत्व का प्रसग मनोविशान 
क प्रयोग शेत्र मे नहीं था सत्ता, इसछिए उस पर उसका खास प्रसाद पडा नहीं है। 
प्र भी उपयुक्त विवेचनों क प्रसाश म ह_म समझ सफते ८ क्लि उनमें लोक्तानिक नेता 
के कई गुण वहत अधिर विकसित रूप म शोते हैं। लेनिन -जैसे अधिफाइवादी नेता 
म भी अपने अनुयायी तथा सामान्य जमंता के साथ व्यवशर में स्नेह का प्राधान्य 
था। चिंतन और भावनाओ म॒कापी दृद तक >चीलापन और ग्रदणशीरता थी | इस 
प्रकार के “चमत्पारी नेता एझऊ माने म अ्रमावकारी नेता का विद्ञाल स्वरुप हींते 
है। कपर थे विवेचन म हमने देखा कि अधिकारवादी नेता और उसके अनुयायी 
तथा छोक्तानिऊ नेता और उसके अनुयायियों वे घारित्यों म सामजस्य होता है । 
दोगो परस्पर पूरव' होते हें । किसी लोक्तानिर समूह मे अधिकारवादी व्यचि जांसानी 
स्ने नेटत्व कर नही सत्ता, न अधिकारवादी समूह म शोकतात्रिक व्यत्ति | इस तरह 
समूह और उसके नेता म अन्योन्य सपघ रहता दै। एक को छोडकर हम दूसरे को 
समक्ष नहीं सफते आर इृप्रिस रुप से इनको एऊ दूसरे से झल्ग भी नहीं कर सकते । 
इस तथ्य घा बडा व्यावशरिंक भददस्व है । अक्सर समाज-सेवक जिशसी गोंब या 
बाइर के मुहल्छे म॑ फाम वरने जाते हैं. तो पता चलता है कि यशों पहछे से दी छक 
नेठृत्य कायम है. और अक्सर यद्द नेतृत्व दक्यानूसी होता है | समाज-सेवक के सुधार 
यादी विचार उसे मान्य नहीं होते । इस हाज्त में यहाँ एफ नया नेतृत्व खड़ा करने 
यय विचार मन से आता है और सेवक अपने धमर्थक' किसी नये मझु्य को अपना 
सम्र्थन और धमेच्छा देकर नये नेवा के नाते प्रतिष्ठित करने का प्रयन करता हैं | वही 
यहीं वह खुद ही नेतृत्व वरने का प्रयत्त करता हैं। पर तु ऐसे अयत्नों का चतीजा 
अक्सर समाधानकारफ नहीं खाता। या तो गाँव म फूट पड़ती है समूह माचना 
इटती है या सेवक को हार सानी पडतती है और वहाँ से सागर जाना पडता है | 
कोग्रपुट के ग्रामदानी गॉय ल्थिगुदा म घन पृजारी थुगने नेता ये। उन्हींके नेतृत्व 
म यद गाँव भासदान हुआ था | थे उस गाँव के सबसे बढ़े जमीन मालिय' भी थे | गाँव 


विरोध और उसका निरसन द्छ७ 


मं जमीन का पुनवितग्ण हुआ, तो उन्हेंने अपनी १०० एक्ड जमीन का शक- 
तिद्ाई से अविक भाग भृमिद्दना के लिए छोट दिया | उसक बाद जब वहाँ निर्माण 
का काम शुरू हुआ, तब सेवा को लगा कि यह मन॒प्य तो ढोगी है, दकियानूस ईं, 
उसके पास अब भी सी एकड से ज्यादा जमीन हे, वह मजदूरा सम खेती कराता है, 
इसल्शि इसका नेतृत्व तोडना चाहिए। यह सोचकर उन्होने दूसरे व्यक्ति को बढावा 
देना शुरू किया । कहानी लम्बी है, सक्षेप मे कहना ६, तो वहाँ आरििर यही हुआ 
कि आमदान करीब करीब टटने को हुआ। उस गेंव में निर्माण ता काम ठप्प हुआ 
ओर अब चपा बाद भी वहां की परिस्थिति को प्रर परर सुधारना सभव नहा हो 
पा रहा है । 
अपने देढा म लम्बे जमाने स प्रचल्ति अधिफाग्वाठ फा असर समाज मे अब भी 
है। इसल्ए पचायतो से लेकर लोकसभा तक वह असर देसने को मिलता है, सास 
ऋरके नीचे के स्तरो म। हमने देखा हैं कि अधिकारवादी व्यवस्था मे कार्य-कुशल्ता 
कम छोती है, समाधान कम मिलता है और इससे बढकर लोगों के व्यक्तित्व पर उसका 
अनिए परिणाम होता है। इससे व्यक्तित्व का विकास कमोत्ेश रुक जाता हे | उसमे 
सकीर्णता और विक्रति आ जाती है। रुजनशील्ता भी पनपती नहीं। इसन्िए: इस 
अवाछनीय प्रभाव को मिटाना होगा। यह स्थिति इसलिए हे कि नेता और जनता, दोनो 
में इस अधिकारवाढ का असर है। चाहे जिस नये सनुप्य को नेता बनाने की फोरशिश 
करने मात्र से यह स्थिति वदलेगी नही । समृह और नेता दोनो में लगातार नयी दृष्टि, 
ये विचार ओर नथ्री आदत डाल्ते रहने से नये नेतृत्व का चिकास स्वत्त* होगा । 
समूह में नयी दृष्टि दाखिल होगी और पुराने नेताओ की दृष्टि नहीं बदलती हे, तो समूह 
उनको छोड़ेगा और नयग्री दृष्टिवाले नेताओं को अपनायेगा | समूह की इृष्टि आर 
आदते बदलने फ्री कोशिश किये वगैर सिर्फ नेतृत्व बदलने का प्रयत्न करने स 


काम नहीं बनेगा । मनोविजान और समाज विज्ञान के आज तफ के प्रयोगा का यह 
अनुभव दे | 


छ 


विरोध ओर उसका निरसन : २२; 


दुनिया म मनुप्यो के समूह म अनेक विपया को लेकर विरोध और संघर्ष होता हे 
यासकर धर्म, मापा, रग आदि के भेढों के आधार पर विशेप होता है। आज ये 
संघर्ष दुनिया की जाति की दृष्टि से बडी चिंता के विषय बन गये हे और इसलिए, इन 
दिनों वैज्ञानिका का ध्यान भी इनकी ओर अधिक जाने लगा है | टर सबध मे धार्डन 
आल्पोर्टन' ने सारी सामग्री अपनी किताब म इकझ्टी की है। 


5 तक णश्स्ता 


बृछ्ट मनोजगतष्‌ की संर 


राइज दृत्ति। अपने से भितन जाचार व्यवश्टार  घर्म या भापा के लोगा फे साथ इस 
मिल्ने-जुजुने, ब्याइ-शादी करन जायें तो उसमे नयी आरत, नये सान-पान, नयी 
भाषा आदि कई नयी वात समझने की, सीएने वी समस्या एष्टी होती है। आप अपने 
मेहतर के साथ ताट सेहूने क्यो नही बैठते १ इसलिए फि अपने दोस्तों व साथ जो इंसी 
मजाऊ चत्ता है उससो वह समझ नहीं पायेगा | उसते हेंसी मजाक मे शरीक होने म 
आपकी भी कठिनाद होगी | इसलिए कोग अपने (गा फ ण्तेगों के साथ ही गेल जील 
करना पराद करते € । 
इस तरह रोग अलग अलूग समृष्ठा म रइते ह॑ तो उनमर परस्पर मायां और विचार्णे 
का आदान प्रदान मवाद यहूत कम रह जावा है| इससे एक-दूसरे के यारे थे गरछूत 
धारणाऐँ वनने म जासानी श॑ जाती है | दोनो समृन्‍्ठे मे मेल अत्तिरजित हो जाता हैं 
इसम मनुष्य ने सामान्यीररण की क्षत्ति मन्द करती है | 
अनुमवा का संगठनों अध्याय भ रामान्यीकरण पर विस्तार से विवेचन किया 
गया है ; यह्दों हमने देस्य हैं कि इससे अपने अनुमयों को व्यवस्थित रूप देने से उनको 
समझने में हमें सदलियत होती है। पर हम कमी उभी बहुत स्थूछ सामान्यीकरण कर 
छेते हैं और उसकी आदत बन लाने पर उसरी उटि दीजने पर भी उसे यदछते नहीं 
हैं। इससे दिमाग की मेहनत बचाते ई । 
अपने देदा म हर पय और हर भोजन को “ठंडा ओर 'गगे इन दो मार्गों में बॉँटा 
जाता हैं न ! दह्दी “ठष्टा और दूध गर्म” लौकी 'ठड़ी' और ल्इसुन गर्म! । कितना 
आसान [ कोर ध्दीज 'रुण्छी है या गर्भ यह समझ लिया तो मानो उसका सारण मेद 
पकड़ में भा गया 
इसी सरहद म॑ एक दोकरी बनाकर सारे मुसलमाना फो उसम डाल देता हूँ तो पॉच 
करोड ल्‍्पगों के यारे भम मेरा काम आसान हो जाता है। कसी भी सुसझमान से केसे 
पेश आना चाहिए, यद मेरे ल्णि तव हो जाता है। गदे ओर आतक्सी की एक और 
टोकरी म सारे हरिआरनों का डाक दिया जाय तो छह करोड गो फे साथ किस प्रकार 
यतांव करना है, यह तय हो गया | इससे अधिक आखान क्या हो उफ्ता है! 
हम विचारपृथक सामान्यीफरण फ्स्ते ह तो कई बार अविचाश्यर्दक आदे्ष में 
आमपर भी करते ह॑ और इस अकार आवेश क॑ साथ ज़ुडी हुर॒धारणा प्यादा मजबूत 
होती है। आन्यीर्र गुआटेमाल देश की एक जमात का उदाहरण देते है पदों यहू 
ल्यीं के लिए प्रबल देप है पर यहाँ एक भी यहूदी नहीं है । यट फैसे हुआ ? वहाँ + क्षको 
ने पढ़ाया है कि यहदिया ने इखा को सारा। फिर, यहाँ एक लेक कथा प्रचलित है 
पजसम एक राक्षस एक देवता घर भारता है । इन कोने शाचना भफ 'आरणाओं के भेकत 
से बहूदियों फे लिप इप श्तना प्रवछ हुमा | 
गच' तेल्यू भापी स्विशेयाल के साथ एक समन मा क्यिये पर रक्तम की छेकर 
इगता ही गया हो उन्हाने सांमान्यीकरण कर हिया कि सारे तेल्गू-मापी छोग क्षग 
डाद होते है | अब आवेद से बनीं इस घारणा को हिल्‍्वना आमान नही है । 


विरोध कौर उसका निरसन $७९ 


जब हमारी धारणा के साथ तथ्य का मेल नहीं होता, तन हम उसका अपवाद 
बना देते हैं । सारे तेल्गू झगडाद टै--सिर्फ भाई ल्‍्वणम्‌ और श्री गोराजी को छोड- 
कर ! जब मनुष्य म अपने मानस को खुला रखने की आदत होती है, तमी वह इससे बच 
सकता है और नये अनुमवी के आधार पर अपनी घारणाओं में बदुछ कर सता है। 
फिर स्वार्थ का तकाजा हो, वो धारणा वदढना आसान होता है। पुरी के मदिर से 
हरिजनों का प्रवेश कानूत से हुआ और उनसे दक्षिणा फ्री बडी सम्मावना नीखी, तो 
उनके प्रति पडों का रुख बदल राया | 
इस तरह समूह समृह के बारे में हमारी जो धारणाएँ बन जाती हद, उनको बदढू- 
धारणा (स्टीरियोटाइप ) कहा जाता है। यह वबद्ध-धारणा किसी समूह को लगाये 
गये सामान्य लेबल से इस माने में मिन्न होती है कि इसके साथ मूल्यास्न और भावना 
भी जुडी हुई होती है । एक समूह को 'मुसल्मानों कहा गया, तो यह तथ्य ही है | पर 
जब मुसलमान के साथ “गद्दार, क्रूर, गदे, व्यमिचारी आदि मूल्याकन तथा उससे 
सम्बद्ध भावना जुडी हुई होती है, तब यह बदध-धारणा कहलाती है । सारे वकील 
प्रपची द्वोते हैं'---यह एक बद्ध धारणा है। 
समाजों के सर्वेक्षण से पाया गया है कि दूसरे समूहो के बारे म इस प्रकार की बद्ध- 
धारणाएँ इर समाज में द्ोती हैं | अमेरिका में यहूदियों के बारे मे सन्‌ १९३२ मे कॉलेज 
के विद्यार्थियों मे ०क सर्वेक्षण हुआ, तो उनके बारे मे यह बदध-धारणा पायी गयी 
यहूदी 
चंतुर, 
अर्थ-लेलुप, 
मेहनती, 
लाल्ची, 
चुड्िमान्‌ , 
सहस्वाकाल्षी तथा 
सयाने होते है | 
उछ कम विद्यार्थियों ने यह भी गय दी कि वे 
परिवार के पति अनुरक्त, 
अध्यवसायी, 
बहुत बोल्नेवाले, 
आक्रामक तथा 
बड़े धार्मिर होते हैं | 
इस प्रकार को बद्ध-घारणा के कारण जीग्रा , या हरि 
शब्द ही बडे भावना-युक्त बन जाते बम ९४४ जप उप लि हे आओ 
भनु्य को मैं जानता हूँ, जिसकी दोनों आँसें नए दो ययी के सरल हर लक 
#० "पुर उसको एम कुशल याइपिस्ट, एच बा 7 मत चर जात 
मर ड् गपिस्ट, एक निशवान्‌ कार्यकर्ता एड अच्छा विद्या 


बट मनोजगत्‌ की सैर 


ध्यान से मुननेबाल्य, एक नाक्री चाहनेबाला मी कहा जा राज्ता था। छेक्नि उसे 
एक दूयान म॑ नीक्री पह्ठी मिल सकी | वपान के फर्मचारिया या राचाल्‍क उससे 
याठ॑चीत सिफ सतम करना चाहता था आर जअभीर होपरर वास्यार कद्ठता था---तुम 
ता अधे दो | मानो उसम एफ अश्षमता के कारण सारी अक्षमद्ाएँ आ गयी ।* 
कई लोगा फो पता नहीं होता कि किसी भनुष्य को हम एक लेवल चिपवाते है, तो 
वह उसये समग्र -यक्तित्व क एक पहलू का ही परिचय दता है। “दयाछ, 'मेंहनती' 
समझदार हिल्वराँ मुसलमान विनयी य॑ सारे लेबल किसी एक मनाय को 
निपयाबे जा सफ्त ह--पर शायद आपके मन मे दूनमें से 'मुसल्मानं था लेबर ही 
भायना-युक्त दोगा और यह याफी के सार लेबल को देंक देगा | पिर मुसलमान 
लेबल से गुटी हुई पद्ध धारणा सामने आकर पड़ी होगी--'गद्दार, कूर, गदा, 
स्यमिचारी ।' 
कभी किसी लेत्रछ क साथ लागा की शा, छुप, अधिशभ्रास आदि किस प्रकार जड़ 
नाते हैं और यह दर फिसी प्रकार भी कठिनाइ गड़यड, अनिश्चिता आादि कया फारण 
याने छुप का एक्मान पान बग जाता है, उससा उठाइरण आमू्पोरन ने दिया है | 
प्रथम विश्व युद्ध 3 बाद अमेरिका मे मृल्य-इृद्धि बेकारी, आर्थिक अनिश्चित्ता 
आदि फी परिस्थिति पैदा हुईं तो लोगो के तीन क्षोम क लिए इन सबके फारणस्वरूप 
बोई व्यक्ति या समूह चाहिए था। तो असयारबात्य ने कईं जमाठो पर रोप उेंडेल्य । 
जेस--विदेशी आन्दोल्नफकारी अराजऊबादी क्म्यूनिस्ट बोल्शोविक, परटुथ त्रकारी 
गतिकारी, मजदुर सघ "त्यादि । 
इससे पता चज्ता दे कि सारी गड़यडी क लिए, जिम्मेदार कोइ दुश्मन चाष्टिए था 
रूकिन इसका लेबल फ्रिसी एक निश्रित जराव स चिपकासा नहीं जा सकता या | 
पर धुसरे सिश्व युद्ध के घराद इसक लिए एकमान कस्थुनिस्ट! का छेपक हाथ लग गया 
ओर हर किसी प्रकार की अवाछनीय परिस्िति क लिए “कम्युनिस्ट” को जिम्मेवार समझा 
जाने लगा | हर प्रवार क भय ठेंप ओर सतरें या यद्द भ्रतीर बन गया | 
ऐसा क्‍या हुआ * 
आल्पार्र बठाते हकि युद्ध क॑ समय फ्ड फटिनाइया सइन करके तथा विदेशा म हुई 
प्रातियों की मबकरता जे बारे म॑ सचेतन होने फे कारण बहुत सारे रोग घबरागे टुए ये | 
उनको अपनी सपत्ति सोने की दावा थी | ऊँचे टैक्सा से गुत्सा था चाय और नैतिक 
भूल्य का ह्वास हो रहा था | तो इन सबक कारण छोग इनसे भी बड़ पतरे थी सशक 
अपेक्षा रफसे थे | यद्द स्वाभाविक था | इन सबके किए फोई कारण दल्ने लगे तो 
फोई दूर की वच्धच को, जेठे रूस या बदल्नेवारी सामाजिक स्थिति जैसे सेड्धातिक 
शारणा को कारण समझना समाधानवारक नदी था | कोर्ट ऐेता कारण चाहिए था जो 
स्प्ट दीस़ पे जिसऊों हम आपने स्कूलों म॑ कारतानों म मुहक्ले में अंगुली दिसाकर 
बता सऊे जो मनुत्य के रूप म हो तो "सकेलिए कम्युनिस्ट मिरू गाया। 


पिरोंध और उसया निरसन १०१ 


अपने देश मे भी हम एस प्रकार जी परिस्थिति पालान सतत #| या टीउ है [7 
लफतान्त्रिक स्वतस्यता तथा साम्यबाद की तानाशारी के विचार से सालिए विरोध है ) 
इसलिए, ऊम्युनिप्म के प्रति बियय का कोना टीक || पर चाय पम्युनिस्द शा एप 
निश्चित विचारधारा, पल तथा वायम्रम की सता ने. रहपर हर मगर शो भरत | 
जुटती है, हरण्क़ परिवर्तनवाटी कर्युनिस्द फालाता कै, हर गटयठी या झारण हस्स 
निम्ट बताया जाता हैं, तत यह निर प्रवग्र” तथा मंदग्रा की यात्त ा जाती ९ | ; 

अपने मृल्या का समथन करते हुए मनुष्य दृसग के म्यों काठत चालानोस 
कर सकता है| अपने मृल्यों के साथ अपनी भावनाएँ जुटी हुई होती ४ उनके बारे ॥)| 
हम चुडिप्र्वक चितन शायद ही मर सक्‍ते $ | उनके समर्थन मे ही टिमाग चलता / | 
गे चाय नहीं पीता हैं, ता दस आठत या अच्छा बतान के हिए चाय पीनियालों यो 
बुस बताने लगता हैं । 

छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ, जीजी या मानी फू साथ कसर भर बुर रा वहा राहत 
है| जीजी या नानी प्रठती है-- नाना य्या ई ?! बच्चा फता #--अच्ठा । जी 
क्या है? अच्छा, बिल्ली क्‍या ” ? “अच्छा! भाम फ्या £ ?! जुग | शाम न एए 
बार उमपा घोड़ा उसने से टनथार किया था, तत्र से चर बुग | बच्चा एल लिए हए 
विभाग बना लेता है--'अच्छा आर बुरा! । उसके बीच पी स्थिति की क्‍ह्सना उस 
होती नहीं । अक्सर लोग इस बचपने प्री आदत से रढ नशा पान | समसार उनऊ 
लिए “अच्टा! ओर 'बुरा!, सफेद और काला, इन दो विभागों म ही बेंदा हुआ हाता  । 

बच्चा परिवार म पटा होता है | परिवार से और आसपास के समान फी गांद मे 
बह पल्ता है, बटा होता है| यह छोठ्म-सा समाज डसका परिचित होता 7, फरीय 
क्रीप्र उसके अस्तिल का ही हिस्सा शेता हैं | उसल्ए डस समूह के ग्रति उसका आज 
पंग होता है । यर उसको अच्छा शगता है। फरगीय पॉच साल फी उम्र म बह हस 
समृह को 'अपना' मानने ल्गता ह और उसके बाह्र के लागा का पययाँ । अपना 
उमके लिए “अच्छा? और पराया 'घुग' हे जाता है । ज्यों होता ह ? 

एक तो बह बडा से सीसता है | जिसको बडे अच्छा मानते ”, उसका चंद आन्च्त 
मानने छगता है और बडो के बुरे! का बुरा'। फिर अपरिचय का सनाछ भी शेता 
है | जो परिचित, सो अच्छा और जो आपरिचित, मो अच्झा नहीं इसल्एणि घुस, 
क्योंकि उसके पास इन दो के सिवा तीसरी टोगरी नरी होती, जिसमे वह जपरिचित 
चीज को डाले । 


एक स्कूल के ल्डका से पृष्ठ गया---क्हां के बच्च बेहतर ₹, टस गॉब के कि उस 
गॉव के ? जवाब मिल्य--ट्स गोंव के ?! “क्यों ?! उस गॉव के बच्चों को हम नहीं 
पहचानते 7 इससे से एक सूत्ञ मिलता है कि जो आपरिचित, सो फम अच्छा माना 


जाता है। और यह कम अच्छा आसानी से बुरे मे बदल मफता है। 


_. , अत तरह 'झपना समृर? बनने के साथ-साथ 'पराया समूह! ्रनाने की बत्ति होती 
है ओर पराया अपरिचित है, द्साल्ण अवाछनीयर, बुरा बनने की सम्भावना होती है | 


प्र८३ मंनोजगत्‌ की सर 


इसका एक आर कारण शेत्य टे। हम अपने रीति रिवाज अपने समूह से सीम्ते 
हैं । अपने समझ के याहर दूसरे रामूद्ट क साथ वचपन म शायद ही निफ्ठ का परिविय 
हीता है | इससे अपना रीति रिवाज ही उसर लिए एकमात्र जच्छा रीति रिवाज बन 
जाता है फिर वह उसीसे दुनिया को नापता हैं । ओर जहाँ उसे फरक दीखता है उसे 
चह बुरा छगता है | इस प्रफार अपने ही सीमत समृह के रीति रिवाज आचार क्चार 
और विद्यास + चन्मे से दुर्निया को देखने की दृष्टि + एयथनोसरेट्रीजमों यानी वद् 
पद्रिक्ता कहा जाता है । 
यह आवश्यक नहीं कि कोड एक समुहर अन्तगत हैं तो चादर के समह के 
प्रति उसम॑ प्रतिसुल्ता होगी ही । एर' मनुष्य एक खाथ या कमसे का समूह वा 
सदस्य चयन सफता है । 
चह अपने परिवार से पैटा हुआ यह उसका पहला समूह है । 
उसके नाना वे या दादा के घर गया तो उसबाी अपनाया | 
स्वूल गया तो हम्जोलियों की टोली बनी | 
झोछिज म गया तो दूसरी टोती चनी। 
नाकरी की, ता अपने कम्पनी क प्रति अनुरक्ति वैदा हु | 
दफ्तर मे साथ काम करनेवात्य की पित्र सण्ण्सी यनी ! 
समाजवादी पृ म शामिल हुआ तो यह एक समूह हुआ | 
"से धरट यह जितन समहां भटारीज हुआ उनऊ प्रति अपनी अनुरक्तिया मे उसका 
फाइई विराध मासूम होता हो! ऐसा नहीं है| 
*स तरह सम-केन्द्रिक तथा एक्स एक व्यापक उनुरक्तिया को एक साथ निर्माना 
मनुष्य पे लिए, सिद्धात से, जसम्मव नहीं है| 
जो मनुण्प बहुतेरे लोंगा र सभ्यर्क मे आया है जिसने दुनिया देखी है उसक कण 
मद समअना अधिक आंसान होता 
है कि दुनिया में तरइ-सरह के लोग 
(ञ पश्व्र हैं तरह तरद के रीति-रिवाज हैं और 
घोईद क्सीसे एकदम अच्छा हो 
/३० सा नहीं है) पर यह अतम्मव 
नहीं, तो भी कठिन जरूर है। 
न स्विद्जरकैण्ड म॒ “पियाजे! और 
टैश बोल ने स्यूलू के अच्चों फे एफ 
स्एज्व अध्ययन मे पाया द्लि छोटे बच्चा 
सराए >> किए एक के अन्तगत दूरारी 
अनुरयि समझना कठिन दोता 
नूबुल्या औटे मानव सता है। एक रात साल पे बच्चे के 


साथ “शा प्रसार गतचीत हु 
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(ुसने म्वियूज़ग्लेण्ड का नाम सुना है?! रु 

हुँ? 'बह क्या है”! एक कटम--प्रात आर जिनवा क्धाटर ण्फ शहर सड़ 
फहों हे ” 'स्विट्जरलण्ट मो--लेब्नि वह बालक एक के पास एक दो दत्त खीचता 
#-- तुम स्विस हे ?” नहीं, म जिनेया का हैं । नि 

आठ-दस साल के रवक समझ सझत्त # कि जिनेवा लिदजग्ल्ट म॒ हैँ आर उस 
प्रकार शक के अन्टर एक उत्त सीचफर यू बता सकते र| पर समकेन्ट्रिक अनुरक्ति 
वी धारणा उनती पकट मे नहीं आती | हि 

6म्दारी राष्ट्रीयता क्या है ? 'स्विस! यह उसे हआ? मे स्विट्ज़रतण्ड म॒ रदता 
हैं !? 'पर तुम जिनेवाबासी भी हो ? 'नहा क्या नहीं! मे इस समय स्विस हैं, पिर 
निनेवावासी कैसे हो सकता ई ?! 

दस साल कफ बाद तालक इस बात को पक्ठ सक्‍्त है । ३ 

तुम्हारी शप्ट्रीयता क्या है ?! 'म॒ खिस हूँ | पद क्‍स मरे साता पिता स्थिस 
#, इसहिए | “तुम जिनेवावासी भी हो २! हैं ता | जिनवा स्विटूज़रल्ड मही न !' 

पर अक्सर दस प्रकार अपने समृत का उत्तरोत्तर पैव्गव गत मे स्तर तक भाजर 
म्क जाता है, क्योकि आसपास के समाज का विचार भी उसी हद तक यढा हुआ होता 
” | उसकी आगे की धारणा सामान्यतया बाल्या के पास पहेचती नशा | पर यह 
विचार सामने रत्ा जाय तो उसका भी स्वीकार हो सफ्ता हैं ) 


कु विद्वार्ना की घारणा दे कि परिवार, समाज या राष्ट्र जी डगन्तरिक एकता 
कायम रुफने के लिए एक 'सासान्य उुब्मग' फ्री जरूरत होती # | दुब्मन के साथ 
हडना है--इस आवश्यकता की सोंग से ही सब टक्य्ठे हा सकते "| इस सिद्दात के 
आधार पर कूटनीतिक लाग राजनीति मे दस प्रकार बाहर के दुश्मन के सिल्गफ वोगा 
का रुख फ्रियुकर एकता कायम करने का प्रयत्न करते ह। बास्तव मे बाहर पा 
'क्तरा अदरूनी एकता को मजबूत करता है | 


पर यह भी तथ्य है कि बिना बाहर के खतरे के भी समाज मे एज़्ता होती है | हर 


परिवार अपने पड़ोसियों के द्वारा अपने को विपदश्मस्त नहा समझता, फिर भी परिवार में 
एकता होती है। असल मे अठरूनी सुस्ता परही भार देना चाहिए, बाहर के सतरे 
पर नहीं। 


इस तरह कई लोग समाज म॒ प्रचल्ति धारणाआ मे प्रभावित होऊर ही. पूवग्रह्भरस्त 
शेते हैं| उनमें यह धारणा तथा आचना ख़ास गहरी नहीं होती | समाज का वादावरण 
बदलने पर उनकी भी भावना ओर घारणाओं मे परिवर्दन आसानी मे होता हे | मही 
जानफारी मिलने पर घारणाएँ ब्रदछ सती हैं | पर कुछ छोगो म यह चीज गहरी 
पैठी हुई होती है | पिछछे अव्याय में अधिकारबादी व्यक्तित्व का विवेचन करते हुए हमने 
£प बात का उल्लेप किया था कि ऐसे महुय्य अक्सर जाति, चर्म, भाषा आदि फे 
2 5 तथा सफीर्ण गष्नवाल के भी वश होते हैं। इस सम्बन्ध पे काफी छानबीन वी 


१८४७ मनोजागत्‌ की सर 


गयी है और ”सका पहुत सब्ृत मिला है कि प्रवप्रट आर मेल्माव अलग नही हैं बल्कि 
दोनो एक समग्र मानसिर स्थिति, एक समग्र चारित्रिक ”ॉच फे ही आग होते हैं। 
उदाहरएा के लिए विद्याल्या ऊअच्चा म कौ गयी जाँच से पता चला है क्रि जिन 
बच्चो म॑ पृथमह प्रवक होता है, उनम ”स प्रथार क॑ विचार भी पाये जाते हैं 
१ दर घाम करने वा एक ही सही तरीया शाताहै। 
> सायधान नहीं श्लोगे तो को” न को” तुमको धोसा दगा। 
३ शिउ्क अधिक फ्टोर होंगे तो अच्छा होगा ! 
४ मेरे जेसे लोगा को ही सुससी पनमे का अधिकार है | 
०७ रूडकियों को सिप धर पर कामराज ही सीखने घचाहिए। 
६& ल्‍डाइयोँ हमेशा हागी, क्याकि यह मानव स्वभाव म है | 
७ जम ये समय नशा की स्थिति पर से गणना करक उस मनुष्य का चेरित 
बताया ला सकता है | 
वेसे मेदभाव ओर प्रय्ग्रह रफ़्नवाले ब्राल्गि मनुस्यों म भी नीच ल्से प्रदार क 
विचार को अधिक समर्थन मिलता है 
हे यह दुनिया ब्रष्टी सतरनाक है. और लोग तो स्वभाय से बुए्ठ आंद्र सतरनार 
होते हैं। 
२ अपनी अमीरी की जीवनधारा भ अनुशासन का अभाव हैं | 
३ में शुण्ठा से जितना बरता हैँ. उससे ठगी से ज्यादा डरता हूं | 


जय वेसे तो "न धारणाओं या कोर सीधा सम्बंध भेदभाव ओर पूर्वग्रह से नहां 
है। पर सोज से पता चलता है ऊि इस प्रसार पी धारणाएँ और भेदभाव अफसर 
इक्टठे पाये जाते है | इसका मतस्य हुआ कि दोनों बास्तव मे छुड़े हुए हैं जीर एक 
ही जीवन दृष्टि +॒ अग है । 


इस प्रकार के चरित्र में भय सुरक्षा क अमांव का अनुभव एक मुख्य लक्षण 
होता है| ऐसा भनुष्य दुनिया से सभ्क रहता है, अपने से डरता है अपनी अंदस्नी 
यृत्ति या प्रेरणाआं से डरता है. परिवर्तन से डरता है, संमाज से दरता है | इसहे पहले 
अचेतन मन अवेदमन आरोप आदि वा तथा बचपन के अशुमवों के साथ हिनर॑ 
सम्प घ का मी विवेचन किया है। जिन परिवारों में बल्‍्चा क साथ -यादा कडाईं यी 
जाती है बाहर से श्दे हुए सदाचार और अनुशासन पर भार दिया जाठा है धरमन 
देखा है कि उन बच्चों मे चढा मानसिक दद सशथ होता है। माता-पिता के प्रति 
दब पैदा होता है | उस द्वेप को बच्चा अवदमित करता है। यौनता जैसी अपनी फर्ट 
द्ररणाओं को अवदमित करता हैं! इससे उसके मन फे द्धपडे पडते हें । अद् या ईगा 
कमज़ोर होता है। अचतन मे दबी हुए प्रेरणाएँ जोर करती ईं आर विद्वत्त रूप में अकर 
इाती है | उनके कारण मन में उद्देंग और दामाशीलता होती है जो अकक्‍यर याहर की 
बस्तु पर आरोपित की जाती है इत्यादि ! 
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इस मासल मे भी इन सारी प्रक्रिओ का दर्णन मिंस्ता ४ । पएथयह गरत ८ कर! 
मे माता-पिता के प्रति अवदमित देय पाया जाता ह। यहटी-पिगभी वियाधिनिया +) 
एक जॉच गे दरणक लटकी ने काश द्रि मे अपने माता पिता मे प्यार कस्ती ई। 'ए 
'क्राटिक आपस्सेपशन देस्टों मे उनम से बहुत जधिक हृटकिया मे माता-पिता 5 
प्रति कमीनापन, निष्दुस्ता, सदेंदी उतति, दया आदि क दव हुए आरप पाय गय । के 
उसी जोच मे पृर्वग्रह गहित, उदार लडकिया ने अपने छुज॒गों यो खुला आनोचना पी, 
डनके; दोप बताये | पर टी० ए० टी० जॉच मे उससे उद्ध त्म अचतन विरोध प्रा? 
ह्ञा । 


+ 


ऐसे ल्वेग फमजार गो के कारण अपनी अवनमित्त प्रर्णाना से दस्त रत ए और 
इसलिए परम्परागत रीति-नीति और अनुशासन का बहुत अधिक राग्थन करत॑ ओ। 
इनका पारून कटाई के साथ नहीं हुआ, तो अपनी णत्रृदमित प्रर्णाओं को फेर गा 
जा राकेगा ? इसलिए ये मानते दे कि पिटाई बच्चो ऊ लिए अच्छी है, अपराधिया का 
कडी सजा दी जानी चाहिए । मात की सजा नहा हटमी चाहिए । मानस की एस 
स्थिति मं फिर 'मलय! और '्रु्गा का ध्रष्ट विभाजन लाजिमी ह जाता है । बुरे फ साथ 
कठौरता से ही पेश आना दे वा फिर कसी भछे मे युराई या या सरे मे सलाई का जम 
रा सकता है, यह पैसे सहन शागा २ 

इस तरह पिर #र२ मामछे मे इनका स्पष्टता की जर्रत हावी ८६। दुषिधा सून 
नहा होती । एक प्रयाग मे प्रयोग के हर पात्र को परे कमरे मे शशनों का एफ बिंट, 
बताया गया । असल मे यह्द पिन्‍्दु ग्थिर ही था, पर हरगक्र बा वा ऊमावश ई$ लता हा 
दीसता था । प्रयोगनार ने पाया क्रि पूर्वग्रह अस्त व्यक्ति उतत ही झीध्र जपने लिए ए५ 
मरयार निश्चित कर ठते थे। प्रतक बार के प्रयाग सम उनवा बह प्िन्दु टसी निश्चित 
दिख में और उतने शी टन हिल्ता दीसता था । उनको निश्चितता चाहिए और जा। 
बट नहीं होती, वहों वे अपने लिए उसे बना छेते #। पृर्पग्रद् शन्य व्यक्ति अधिक «२ 
तक दुविधा सहन कर सकते थे। कद प्रयागो तक ठाफा था पिन्‍्दू विभिन दिल्ला 
म और विभिन्न पैमाने मे हिल्ता टीसता था | 

दीगता है फ्रि पृर्वग्रह अस्त व्यक्ति भ्म नहीं जानता करन थे डरते है| उन 


मानस मैं जो उद्देग होता है, अर्क्षितता ( इनूसिय्युरिटी ) का पश्सारा एत्ता है, उरास य 
'न जानने की अनिश्चितता का सहन नहीं करते | ६२ सवाल पा जवाय तुरुत मिल्य 
पर ही उनको सुरसा का अनुभव द्वाता हैं । 

फिर उनमे अपने मानस के हेंप और घकाओ का बाहर की वस्तुओं तथा परि 
सितिया मे आरोपित करने का बडा श॒ुक्राव होता है। उनके 'मापसिक आत्म रला 
का तन्त्र! वी यह प्रक्रिया जारदार होती दे--दुनिया बडी सत्तरनाफ #!, 'छोश बल 
बुरे होते हूँ? आदि । 

णेसे लोगो को भानसिक सुरक्षा की बडी जरुरत होती है | उसपर एक रास्ता है प्रस- 
ल्ति रीति नीतियों से चिपके रहना । दूसरा है सस्थाआ फो पकड़े रहगा। रास्ता । सैम्प्रदाय 


१७६ मनोशंगव्‌ को सर 


राष्ट्र इसे चिप रश्ये तो मुरक्षा मिलेगी। सनम सवीम राष्ट्रवाद का जोर हाता है । 
भौर राष्ट्र यानी अधिय' सख्यक' समझ । अपने देश म सग्प्रदायवादियां म भारत वानी 
हिबू राष्ट्र इस प्रसार की धारणा तो जानी हुए है। अमेरिका से भी पाया गया है कि 
फहों क पूर्वपम्रश्वाल छांगा क मन म अमरिंका राष्ट्र फी फत्पना प्रोरस्टण्ड बहु सख्यतो 
के शाथ दी उडी हड द्वाती है । 
अधिकारवाद 4 उऊ आर सिफ्ता की खचा पहल भी कौ गयी हैं । उनो यहां 
दोहराने थी जरूरत नहीं है। “समे रप्ठ होगा फि यह एक रामग्र मानसिक स्थिति है 
ओर इस श्थिति मे जब तर परिबतन नहीं होता, तव तक उसमे से सिर पुषप्ाइ और 
मैदसाव फो निकार फफना उसम्भग सा है। सन की यह स्थिति सारी कली सारी 
निपेधक ( निगेटिय ) दौखती है। पर यह अपने यो सुरक्षा का अनुमष वराने क 
मन के अ्यत्न का परिणास टै! ऐसा सलुत्य दया का पात्र टै 4 इसका प्रतिकार तो 
बचपन मे रूातन पारूम के तरीज से ही झुरू करमा होगा । विद्याल्यों म भी धुछ हो 
राबधा है. पर आपपतरू का विद्याल्यों से सकी बहुत अपेशा रसी नहीं जा रुफती | 
चोद शिक्षण भी नादिए । 
शआजकरछ मानटित उपचार क लिए समूह तरीफ का उपयोग क्या जा रहा है 
रोगियों पी एक छोरी मण्डली बैठकर आपस में अपनी समस्याओं के बारे मे चचा 
करती है और उसके द्वार थिक्ति सफ़्य मार्गदर्णन मे आरोग्प गी ओर बत्ती है। 
लेगी को विधायक काय | लिए छोट। छोटी मण्डल्या मं सुगठित किया जाय थो उनके 
माध्यम से लेक्सातरिस आदत तथा मानस का विकास होने में मदद मिक सकती है | 
पूर्ल5४ दूर उरम के कारगर ठरीयां की स्रीज हु” है और हो रही है ! विदाल्या के 
जरिये, जतबार रेंदिमो >दि प्रचारसाधना के जरिये सापणी फे डांस, विभिन्न 
जमांतों के छोगों मे परस्पर परिचय बनाने के द्वारा बह करने का अस्त आमान्यतया 
क्या जाता है | “न सबम दुछ न कुछ सप रवा मिलती है | "नम उुछ खासा भ्याय मं 
हैने रायक मुदूने नीचे तिये जाते € | 
चिद्याल्यां म इनरे ढिए भीचे किए अनुसार बायरुम सुझाये गये ? चर्गो 
3े द्वारा, सादिय के जरिये राशी जानकारी दना ५ नाटक सिनमा, उपन्यास जादि 
के द्वारा अल्प सरपरक्ा + प्रति साथनागत समरत्तता सह्यवभूति पैदा करना, है समाज 
मे रोया और शध्ययन जे कायक्रम--अ्रमण सर्वेक्षण आदि ४ अददोनी उत्सव 
थादि, 'सिते द्वारा एस दूसरे की सस्दृति परम्परा धम आदि का परिचय मि्े, सादर 
केदा दो, ५ छोटे समृह की तरनीक चचा, साशियोड्रामा आदि ६ व्यक्तिमत सम्प्े 
से सल्पह, विचार परिश्र्तन । 
परत्पर परिचय के कायनम क बारे म अनुभव के आधार पर यह चेगबवनी दी 
गयी है कि कभी-कभी "ससे अधिक यदुता भी पैंदा हो सकती है । एफ वूसरे के धम, 
गरइ॒ति शाटि ये बारे म॒ चर्चा वे दरस्थान ययादा भतमेट फैल हा सकता है । 


विरोध और उसका निरकप्तन १८७ 


फिर सदभावना मण्दल आपम में बेंठर्र सिर्प समस्पा जी चचा पते ”, दाना 
जमातो की दिलचस्पी जिसमे हो, ऐसे किसी काम का उठाते नशे, ता इससे निष्फल्ता 
का अनुभव बद सता है। परम्पर परिचय बढ़ाने का एक फारगर तरीका यह ह कि 
किसी एक छोटे अशल, महस्ला जेसे लेप के विविध जमाता ऊे होगा का एक रगनीय 
पर! जायोजित क्रिया जता ३१ै। संचालक किसीसे अपने सम्मरण किसी छुट्टी ऊ, 
बसन्त ऋतु के, दाचपन के स्वादिष्ट भोजन के, सबका मुनान के लिए उहते है) पिर 
स्कों उस प्रवार के परिचय-सस्मएण याद आते दू आर थोड़ी हेर ससभी साथी 
अनुभवों के जादान प्रदान भ, आचलिक था जातिगत रीति-रिाज की तुलना मं 
मशगूल हो जाते हैं | दूर अतीत ऊे सस्मरणो म जो भावना, जो विनोद द्ोते ६, उसमे 
सशससता पैदा होती है । जमातो फी रीति-नीतियो मे पाफी समानता पायी जाती 
है। फिर कोई होक दत्य वा लोक सगीत बुरू करता है, दसरा छो सिस्ाने छुगता है 
और धीरे-धीरे आनन्द-उल्छास का चातावरण बन जाता है| उस तरीबे से स्थायी 
गम्तन्भ पैदा होते हो मो नहीं, पर लोगा मे दूरता तोहने के लिए, परिचिय फे झारम्भ 
के लए यह लाभदायक होता है | 

असबार, सिनेमा आठि ऊे परे मे ये मुद्दे ध्यान मे लेने ल्ययक ₹ 

१ एक किल्‍म, एक लेख, या एक कार्यक्रम या थोदा सा असर होता है, पर 
परुपर, सम्यद्ध कई कार्यक्रम एक के बाद एक हा तो उनके हरण्क के असर के जाड 
में ज्यादा असर होता है। एक कार्यक्मम से काम नशा चलता, कपेन चाहिए ] 

२. किसी एक सदर्भ मे जो नयी दृष्टि आती है, वह अक्सर दूसरे सदम भ त्पग 
नहीं की जाती । एक सिनेमा की कहानी के अन्त से यह नीति शिला थी कि सघपा का 
निरशान धीरज तथा समझदारी से ही हो सफ़्ता है, हिसा से नह । दर्शम मावपुर्ण 
कहानी से बडे प्रभावित हुए ओर सूद ताली पीठी | उसके बाद ही एक सवाद-फ्ल्मि 
( न्यूज़रील ) म॑ सिनेटर टैफ्ट का भाषण आया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो से चीरण और 
ममझदारी से काम लेना चाहिए, हिसा से नहीं | दर्शकों ने उसकी सखििल्ली उछायी । 

३ भनोभाव में जो भी परिवर्तन होता 5, बह थोडी देर के बाद फिर पीछे हृटता 
है, पर झुरू में जहाँ था, वहाँ तक नहीं [दुछ असर बच जाठा है। पर कुछ छोगों म॑ इसका 
उत् भी होता है। अधिक पूर्वग्रहवाले ल्पेग़ पहले तो नये सर्देश का जोरदार विरोध 
ऊरते हैं, पर उस पर 'कुछ नींद लेने के बाद फिर उनमें अनुकृल्ता पैदा छषेती है । 

४ जहाँ गद्गग विरोध न हो वहीं प्रचार अधिक सफल होता है । 

५ एक-तरफा प्रचार अधिक सफल होता है, जैसे तानागाही राज्यों स | आर- 
आर सुनकर छोरी का भानसिक प्रतिरोध टूल जाता है। क्यी सवाल के दोनो पहदऋ्‌ 
मे मिल्ते है, तो लोगो को सोचना पडता है। अपने विचार से निर्णय हेने के 
लिए प्रेरित होते हैं। इसल्एि सम्प्रदायवादियो, पृवैप्नहप्र्तों के प्रचार के सामने उल्टा 


प्रचार भी चलना चाहिए, जिससे लोण एक-तरफा सुनकर रह न जाँ--दीनों त्तरफ 
फी जाते उन्हे सुनने को मिलें । 


१८२ मन्तोजात्‌ वी सैर 


६ अपर फरने के हिए प्रचार 5दृग वा धामन करना चाहिए | उदेंग बढ़ाने 
बाला प्रचार विफ्ख होता है | 
७ प्रसिद्ध लोग र्िसी विचार का समथन करते हैं, तो ठरापा स्वीकार करने म 
मलत होती है। 
संघर्ष और उसऊ निस्सन दा एक बड़ा रांचक ओर महत््यप्रण प्रयोग अमेरिका मे 
प्नरीफ ने रन्‌ १६७७ म क्िया। उन्होने प्पारह स्यारष रुडकों थी दो टोरियों बनायी ! 
”हॉके एक और प्रयोग फ बारे म पहले जेसा बताया गया है, उसी तरह से इट्टोंने 
धन टोलिए के लिए लडके चुने। पिर “नको एक पुकात स्थानम डझाश्य-कल्ग 
३82० मे स्पा गया | पहले के छुछ दिन तो तोडियों का अंदल्नी मेरू कायम करने 
से गये । 
>सम पाया गया कि श्रएक टोडछी मे अपने लिए एक भाग हुने लिया | एफ 
का नाम हुआ रैट्र्स' और दुसरे ने अपना नाम रखा- इगस्स । हृरएफ 
डटोली ने अपना अपना शत भी बनाया और शरएक म अपने अपने घुछ विश्षेष रीति 
रिंवाक्ष मी स्थिर हो गये । 
प्र दाना टोल्या भ अतियोगिता और उसक जरिये बैमनस्य पेदा करने का धाम 
शुरु हुआ | दोना मे रस्सा फची का दगल हुआ | उसमे गब्स' हार गये।वा 
उन्‍्हान॑ रैटर्ल्स का एक अण्डां जश निया | दूसरे निन सुबश रैटल्स को यह मादस 
हुआ तो उन्हीने इंगहस का एक सडा छीन लिया | दोना में साथातानी मारामारी फ 
हृद तक पहुँच गयी। एक दूसरे के शिविर पर भी इमके हुए और सामान तंहस "हस 
फिये गये । एक दूसरे थी भेए हुए तो मारागारी गाठी गरीज पत्ता रहा। 
इस समय हर रूडदें स अपनी तथा दूसरी नोलियों कें बारे स राय भृछ्छी गमी | 
उन लडयों के परस्पर व्यवद्धार म प्रचलित अच्छे-बुरे पीन-सीन विशंपण चुत गये | 
अच्छे विशेषण ये--साइसी जबस्त और दोत्ताना परे विद्येषण थे-- क्मीना धूते और 
गदा | फिर ह२एक से यह सवारू पूछा गया कि क्सि टोजी म इस प्रफार के छएदूप 
क्तने हैं ?--सबके सत्र ? थहत अधिक १ थोड़े से ? था बत्रिल्फुल नहीं ! ते जैसी फ्रपेक्षा 
थी, दरए+ ने अपनी टोली के थारे सम अच्छी राय दी और दूसरी य॑ बारे में प्रतिदूल । 
रैसट्सैनाल्त ले अपनी अनुउुक १ प्रतिशत राय दी और इसस्स ने ६४ 
प्रतिदात | रैशलसवाल्य ने इगब्सवालो पे बारे म ०३ भ्रतिशत प्रतिकूल, और १४ 
प्रत्तितात अनुकृर" शय दी । ईंगल्सयाजा ने रैटल्स के यारे म॑ ७८६ ९ प्रतिशत पति 
बृल्ू धार १० ४ प्रतिदात अनुबृरझू राय दी ) 
अब दो प म तनाव मिटाकर मैंत्री स्थापित करने का प्रयोग मीसरे इपते में झुरू 
हू स। इसमे विरोध निरसन पे जुःछ त्तरोफी को आजमाना जरूरी समइए नहीं गया ऊैस 
ज्िसी तीसरी टोंगी के सिल्मफ दोनो को "क्टटा करमा। इससे एक वैर तो मिटया ६ 
पर दूसरा सड़ा होता है। “सी वरह नेताओं को इकट्ठा करते भापसी सुलह फर लेम 
शा तसीका भी छोड दिया शया | अफसर अनुयायियों में मनमुटाव बना रहता है ती 
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नेताओं में मठ हाने स ऊुछ बनता नहा। नेता को ही लोग फेक देते हैं, बदल ठेत है । 
तीसरा तरीका यह हो सकता था कि ह₹रए्क लडके में व्यक्तिगत हित की भावना पैदा की 
जाय, हरणक व्यक्ति सेल-कद आदि म दसरा से बाजी छेने की फिकर में रहे, गेलीगत 
भाव मिट जाय | पर वास्तविक जीवन म ता समृह् ऊे आधार पर ही मेदभाव सदा 
हेता है| व्यक्तिगत हित चिता समूह की भावना को मिटा नही सकती हैं। इसलिए दसकी 
व्यावहारिक उपयागिता नहा मानी गयी। दसलिए ट्सस आमिर दा ही तरीके 
अपनाये गये । 
पहले यह प्रयाग किया गया कि दोना इकदठ एव माजनाल्य में साय, एक 
साथ सिनेमा देख, एक साथ पटासे छाट । पर दन अवसरो से फ्रोई परस्पर सदूभाव 
पैदा नही हुआ, उलट गाली गल्यज और खाने के समय जूठन फकना आदि में उनका 
उपयोग हुआ । 
फिर इस उपाय का आजमाया गया कि दोना किसी बृहत्तर व्येवब क लिए एक 
भाथ फाम करने के लिए. प्ररित हो । इसके अवसर निर्माण किये गये। ये प्रसग 
ऐसे थे, जिनमें दाना के लिए बराबर महत्व की ओर जरुरी समस्याऐँ थीं ओर दोनों की 
संम्मिल्ति चर्चा, सयाजन तथा प्रयत्न ऊे सिवा उनका हलठ निकल नहीं सकता था | 
प्रथम प्रसग इस प्रकार था | ऊुछ घट पहले सबको सूचना दी गयी थी कि 
शिविरों को पानी पहुंचानेवाले न तथा टक्ी मे कही गडबड हे और पानी बन्द दवा 
जायगा | फिर सचमुत्र पानी बन्द ही हो गया--यानी कर दिया गया । टठक्की वहाँ से 
करीब एक मील दूर थी, पानी का पम्प दो मील दूर। सब ल्डकों को बुलाकर सम- 
आया गया कि बीस-पचीस लोग चाहिए, जो जाकर देख कि कहीं नर फ्रट तो नहीं 
गया, नहीं तो मामला जल्‍दी मुधरेगा नहीं। सत्र उत्साह के साथ तैयार हुए और टोल्योँ 
बनाकर निकल पढ़े । पर टोलियों सिर्फ गेटलस या ईगन्स की बनी | सथ धूस-फिरफर 
टकी के पास पहुँचे | तब तक सयको प्यास छगी थी । यकी की टाटी घुमायी तो पानी 
निकला नहीं | जगल म पटी हुई सीढी हेँढ लाये ओर सबके सब टफ्री पर व्वढ़कर 
देखने लगे कि पानी है या नहीं। ठकी तो भरी थी। फिर टाटी भ क्या गडबडी हे, 
यह देखने रूग । देखा कि उसमे चिथड़े हंसे हुए ह ।--उनसे पहल कहा गया था कि 
क्रमी-कभी याहर का काई आदमी विनोद के लिए नल को पिगाड देता हे-- 
फिर सबने मिलकर अपने पास चाकू आदि जो ओजार ये, उनके सह्यर टांटी को साफ 
किया । इस काम में दानों सहकार करते रहे । एक-दूसरे के सुझाव भी खौफार करत 
रहे | किर सचाल्कां की मदद मॉँगी गयी ओर उनकी सदद से नल्म पानी चलने 
लगा तो सयको बडा रातोप हुआ | 
सिनेमा के कुछ नितर देसने की सबको बडी इच्छा थी। सचाल्का की आर से 
यूजना दी गयी कि सब छडके किल्म के क्वियये के लिए थोडी-वीडी स्कम अपनी ओर 
से देंगे, तो सचारको की ओर से बाकी आधी रकम दी जायगी और एक फिल्म छायी 
जा सकेगी | तो इसके लिए सब राजी हुए । ढोनों टोल्यि ने रकम देने का निश्चय 
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दिया | किसकी कितना देना चाहिए इसरसा हिसाव किया और फिर यह भी दोनों ने 
मिल्दर तय क्या ऊि बौम सी रिस्म मैगवानी चाहिए! पर गत को ऐिनेमा 
के के लिए पैठे तो अधिकतर टडके अपनी अपनी दोलिया ये साथियों फे शाथ 
ही बेरे । 

आपिरी पसग म दोना यार्ियाँ वहें से साट भी: दूर समुद्र + खद़िनारे घूमने 
गयी | दोनो ने बड़ों जाने की इच्छा अकट की थी, पर दोनो मे व्दों अन्य अरझूग 
जाना और अलग से अपना सेटदूलट करना चाहा | दैसा ही हुआ । यहाँ कापी खेल 
बूद और तैरने व धाद जब सब भूसें आये, तो देसा कि भोजन पास के गाँव से हाने 
के लिए एक शिनक एुक ठकः लेकर नियञ रहे है। पर जप डक को स्टथाठ करने वी 
फोझ्िश हुइ तो ल्पस कोशि” करने पर भी दुमाग्य से यद स्टार्ट ही नहीं हुईं ! 
“डक सोच म॑ पे | विसीने सुझाया फ्ि चस्गे स्ीनकर रडाट रर] रस्शा कशी की 
शल्सी उसम बॉबक्र सबने साचना शुरू क्या | रघ््सी के दो परे थे। एक परे को 
रैटलर्स ने और दूसरे को ईगव्स ने पझुडदर सोचा | ट्रक स्टाट हों गयी। खाना 
थाया तो दोनां ने मिलकर रसाइ बनायी और परोसा य्रपि एक ठटाली ने जल्ग से 
खाने की दच्छा पहले प्रस्ट की थी क्योंकि पहले मे वैसा ही बरते थे | 

तीसरे पश्र भी ट्रफ की यही हा” हुए और उसे सींचकर स्टार्ट करमा पा | पर 
अग्रकी वार रत्सी के दोनां छोरो को 'डको ने मिटप् झुलरर पकड़ा । दाम को भी दोनों 
ने घाथ साना धनाया और खाया | अब >ो-ैगत भेदभाव नही रहा | पिर खैथ्ते 
रमय दोना ने एस ही गाडी से साथ लाटने थी मोंग की। इस तरह यह तरीका 
बारगर सावित हुआ | अन्त में फिर दोनों टोलियो थे रडको से दूसरी टोली के भारे में 
राय पृछठी गयी तो प्रतिदत्त राय सिर्ष. १९ २० प्रतिशत मिली 

ल्‍ैस प्रयोग ऊ सिरुसिले मे और तरह से भी सृश्म अध्ययन रिया गया और 
छानवारी प्रास की गयी | जैसे जय झगडा शुरू हुआ तब एक टोली का नेता बंदर 
गया । शान्ति के समय ता वह सेलूकूद में लायक था, पर 'हडा”हौ के समय कारगर 
यहा पाया गया | रस्सा क्शी से जो टो-ी हार गयी, उसमें आपसी फूट पढी और 
मनसुट्ाय गुरू हुआ पर वूसरी टोली फे साथ झागल्ा अधिर तेज होने पर वह 
मिंट गया | 

इन टिना पश्चिम + देशा मे नमृना सर्वध्षण ऊे द्वारा आम ज्येगा की राय बॉँचने 
का तरीका सूब काम स लिया जाता है। ऊपर इमोे “स थार कुछ सर्वेद्षणों के 
नतीलों का उल्लेस किया है| “सम सामान्यतया फिंसी क्षेत्र की कमसग्या का अमुक 
धचिशत चाय ओर से समान रूप से या समाज + दर स्तर में से समान अनुपात में 
चुन लिया पाता है | फिर एक प्रसनावलटि के आधार पर उनकी राय सास की जाती 
है | इस नमूने घर आधार पर समाज म भ्रचर्ति यय का ठीक टीक पता रूग जाता 
है। आम सुनाव भे पहले “स तरह नभूनें लेऱर शस बात का कापी सही भर दाजा 
हगाया गया है कि आगामी चुनाव मे रस प्रथ को सितिना थोट मिलेगा । 
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इस ढग् से लगा में पृथग्रह, घर्म या रगगत विगव आडि समम्याआ के बारे मे 
लोग के बिचार तथा समय-समय पर उसम होनेवाले परिवुतम आदि कद बिपयो ऊी 
जानकारी ग्रात्त की जाने लगी ह। 

जेंसे कुछ साल पहले अमेरिका क ६३०० हाइस्वुल बिद्यार्िया की राय जॉनी 
गयी तो निम्न प्रकार की जानकारी मित्गी 

सबाल क्या नीग्रा एक निकृष्ट जाति है ?? 


हों नदी 
छटके ४० प्रतिशत ६० ग्रतिगत 
लडकियों का धछ्ड 3 
सचाल क्या तुम साचते हा कि अन्य फ्रिसी भी जमात की मभौति नीग्रा छोग भी 


समात्र की प्रगति मे मदद करसकते ह ?” 


र्ए् ५ 


हो नहीं 
लड़के ६५ प्रतिणत ३५ प्रतिशत 
ढ्डकियों ण्र ,; म्८ 


5१ 
यहूदियों के बारे म इग्लैण्ट क एक शहर के मध्यमवग के लोगों म रस प्रसार की 
राय थी | ६३ प्रतिशत की यह मान्यता थी क्रि यहुदियों का किसी भी चीज से सम्बन्ध 
जाता है, तो वे उसे भ्रष्ट आर अपविन्न कर देते हें", ३१ प्रतिशत की मान्यता थी कि 
दूसरों के साथ व्यवहार म यहूदी बड़े सतग्नाक, बहुत द्वी लाल्ची और नीतिहीन ह््ते 
हैं! और ४ प्रतिणत ऐसे थे, जो समझते थे कि 'बढ़दी इस बग्ती पर रेगनेवाली, इन्साना 
की सबसे कमीनी जमात हैं!” दूसरी तरफ ६ ग्रतिणत लोग मानते ये कि यहूदी 
ऊाफी झेँचे दर्ज के लोग हं | उनमे जो मराह्नीय मद्गुण है, उनन्‍्हींक कारण वे युगो के 
अत्याचार के बावजूद टिके हुए है| 


अमी अमेरिका के एक सातताहिक पत्र ने नीतो लोगो के बिचार का सर्वेक्षण किया 
है आर सन्‌ श९८३ मे किये गये सर्वश्षण के साथ उसकी तुलना की हे | इन दो वर्षों मं 
नीण आन्दोलन तथा नागग्कि अधिफार-कानन के पाम होने के कारण उनके विचारा 
म हुए परिवर्तन का पता दससे चलता ई 


है हर सन १०६5 सेन १९६५ 
४ बिना हिसा के नागरिक अविफार 


जीते जा सकन ₹ | 


25, 


5६२ मतिझत ८० प्रतिशत 
*« इडमोकेटिफ पत्र रिप्ल्कनि पत्ल 


से ज्यादा हमारे अनुबृल है | ६२ ९० ,, 
४ गोरे लोग इम बेहतर सहब्यित 
दना चाहत 5 | ग्८ ,, हक 
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(का ने जितना धन जमा किया शेता है, बह साथ ते सन्दृका से पद्ठा हुआ नर्री 
गहता, वह तो व्यापार-ठयोगा म लगा हुआ शेता हैं, उसका टठसवोाँ या बारूवों 
हिस्सा ही सेंक म नकटा रफ़्मो मे रहता है, क्योंकि इतनी ही रकम या कारोवार 
गेजाना द्वोता दै । छोग पैमा उठाते #, तो दूसरे ल्‍लोग जमा भी कर दते 5। इसलिए 
मय छोग एक साथ पैसा उठाना चाहे तो भला बकवाछे कहाँसे द? दसल्ण यहाँ 
१सी कोशिदा शुरू दई, तो दो तीन दिन में धटाघड उठ सी से अधिक बक फेल ४ 
गये । इससे जो आर्थिक सकट अमेरिका में झुर हुआ, वह ठेसतें देसते सारी दुनिया स 
फेल गया ओर बेहद दु ख ओर दुर्द्या का कारण बना | 

इस तरह भय या हेप की छूत से जो तनाव छोता हे, उसके ऊद्ट उदाहरणो स हम 
अच्छी तरह परिचित है | साम्प्रदायिक तथा दूसरे प्रफार के दगे ता यहाँ की देनन्दिन 
वटना बन गयी है | उुछ वर्ष पहले कुम्म-मेले में इसी कारण आतक फैला और उससे 
जो भगदड मची, उससे ल्गभग एक हजार लेग कुचल गये | कभी-कभी सझ्ावना की 
भी छूत लगती है, जैसे भूटान की सभा म डो चार व्यक्तियों ने ठान दिया, उनकी 
प्रशशा हुई और एक प्रकार की हवा पन गयी, तो फिर सैक़डा ढानो की वर्षा होने 
ल्गठी दे । 

लोग इस तरह का बताव क्‍या करते €, इसके कारण निम्न प्रकार है 

मनुष्यों में दूसरो की भावना से प्रभावित होने की तथा विचार मान लेने की वृत्ति 
होती हे । बच्चों मे यह इत्ति अधिक मात्रा में पायी जाती है। हम पहले देस चुके € 
कि इसके कारण ही बच्चा अपने परिवार तथा अटोस पटोस से सीसता है, सामाजिक 
जीव बनता है | बडा मे यह बृत्ति काफी हृद तक बनी रहती है, सासकर उस हालत म 
कि जब व्यक्तित्व पूर्ण रूप से समन्वित न हो तथा स्वतत्र विचार-दाक्ति दृढ़ न हुई हो । 
सम्मोहन की प्रक्रिया में दस अभिभावशील्ता ( सजेस्टिबिल्टी ) फा उपयोग हम देखते 
# | इसकी घर्चा हम पहले कर चुके टै । 

परस्पर क्रियाअतिक्रिया से भी भमीड म॒ जगी भावना या बृत्ति मजबूत होती ह। 
५ भवमीत हुआ, इसलिए का भव और भी बढा। चचपन मे कई रडके मिल- 
फर अमरूद चुराने या और कोई दु"्फर्म करने साथ गये हगे और सी कारण एक 
को जया भय हुआ होगा, ता दस तरह परस्पर प्रतिक्रिया से बह भय अनियन्नित आतक्क 
म परिणत होता है, इसका अनुभव कई लोगो को होगा । 


भीड का तीसरा जसर यह द्ोता है कि उसम मनुष्य अपना स्वतन्न अस्तित्व रहो 
देता है। अनामधेय ( अनानिमस ) बन जाता हैं। इसलिए उसकी 'जिम्मेवारी की 
भावना भी घट जाती है। बहुत सारे लोगो के समूह में वह जो कुछ करता है, उसके 
लिए, बह खुद जिम्मेवार है, यह भावना उसकी कम रहती है। मैने खुद देखा है कि 
रेल में सफर करते हुए जितनी बार भेरा सामान सो गया, उतनी यार में अकेल्य 


नहीं, व्यू किसी दूसरे के साथ या ठोली में ही सफर कर रहा था | 
श्३ 


१४२ मनोजगय की सेर 


४ मागरिक वाधिसार दिलाने म ये 
समृर जो मुरफ्तवा गोरों के ई॑ 


इमारे अनुपृलू €-- 
(के ) अमेरिका की वाग्रस 
-- लोस्सभा और राषज्ययमा--._ ५४ प्रतिशत ४५ प्रतिशत 
( सर ) मजदूर रगठन है. ६९ 
(ग ) राज्य सरवार रे० ष्दू्‌ 
(घ ) धार्मिक सस्थाएँं ( गिरज ) रद , चडड 


वससे लोगों की मानसिक रिविति या पता चर्ता है और आगे के कार्यनम तय 
वरो में मदद होती है | सुधार के ल्एए भी इस पद्धति का उपयोग द्वो सकता है | 

सन्‌ १९४७ म अमेरिया व एफ इझदर में इस प्रकार का सर्वेक्षण खुल नागरिकों के 
द्वारा फिया गया | “स“ लिए वहों की सार्वजनिक सत्थाओं की मदद झी सासफर 
मेदभाव पी समस्या म॑ दिरूचस्पी रफनेवाली सस्थाआं की | सर्वेश्षण से पता चल कि 
शहर में नीमों आर यहूदियों क प्रति कापी मेल्भाव दै--फ़ासकर आधास स्थरों म॑ 
नोफरियों में होढल भ॑ तथा रखराज मे | सर्वेक्षण से लोगो की आँस खुली और इस 
भेदभाव ब्पे मिदाने क॑ शि'ए कापी प्रयत्न हुआ | सामाजिऊ नीति में परिवर्तन हुए, 


सावजनिक आचार मे सुधार हुए तथा वहा एक पया घातावरण सत्य हुआ आर 
लोगों म परस्पर पे बारें म समझदारी बटी | ् 


भीड का मनोविज्ञान २१ 


भीढ घा मतल्प दम एक जगह एक्नित छाग समझते है, लिनक कारण दगे 
पराद आदि होते दे । लेजिन भीड की मनोशत्ति' फ्लाने क किए. यह कोई आवदयक 
नही है कि लोग एक 7गद ही इफ्टे दा । घर बैठे भी यह मनोगृत्ति छूत की तरह लग 
सकती है, सासरर आज के जमाने म। भी” की मनोद्त्ति के कारण सिर्फ़ दंगे 
पह्दों होते, घरन्‌ गाया का उथान-पतन भी होता है । हिटलर, मुसोल्नी-जैंसे ताना 
शाह ने इसी मनोबृत्ति का सहारा लेकर अपने अपने राय पर कब्जा किया था। 
चुनावों में भी इसी बत्ति का उपयोग फ्रने की फोरिद्य होती है । 

सन्‌ १९२९ म अमेरिका मे एक बड़ा भारी आर्थिर सकट प्रारम्म हुआ जॉ 
शारी दुनिया म छा गया आर बपा तक अकथनीय बेकारी दारिद्रय तथा हुर्दधा का 
कारण रहा। इसने मूल भमभी भीड की मनोरुत्ति शक कारण थी। कुछ जार्भिक 
कठिनाई के कारण वहाँके एफ्-दो बसा ने अमानतदारा का पैसा देना बन्द कर 
टिया। इससे दूसरे बफो तक खमानतटारों के मन भ भय हुआ कि कहीं हमारा बैंक 
भी फेल १ हो जाब । ता सपने बैंफो| मे अपना पैसा उतर लेना शुरू किया। 


भीड़ का मनोविज्ञान १९३ 


बैर्कों ने जितना घन जमा ऊझिया शेता है, वह साश तो सन्दृका में पठा हुआ नहीं 
रहता, वह तो व्यापार-उद्योगो मरुगा हुआ होता है, उसका दसवों या वारावों 
हिस्सा ही बैक म नकद रकमो मे रहता है, फ्योफ़ि इतनी ही रफ़स क्र कारोबार 
गेजाना होता है । लोग पेमा उठाते हैं, तो दूसरे लोग जमा भी कर दते ह। इसलिए 
सत्र छोग एक साथ पैसा उठाना चाहें तो मला वैकवाले कहाँ से ८? दसलिए बहोँ 
व्सी कोशिदा झुरू हुए, तो दो तीन दिन में धडाघड छह सो से अधिक बक फेल डा 
गये | इससे जो आर्थिक सकट अमेरिका म॑ झुरु हुआ, वह ठेसते देग्पते सारी दुनिया म 
फेल गया ओर वेहद दु ख ओर दुर्दशा का कारण बना | 

इस त्तरह भय या द्वेप की छूत से जो तनाव होता ऐे, उसके कई उद्ाहरणो से हम 
अच्छी तरह परिचित है | साम्प्रदायिक तथा दूसरे प्रकार के दगे ठा यहों की देनन्दिन 
पटना बने गयी है। कुछ वर्ष पहले कुम्म-मेले में इसी कारण आतक फेला और उसमे 
जो भगदछ मची, उससे रूगभग एक हजार लोग कुचल गये | कभी-कभी मद्भाबना की 
भी छूत् रूणती है, जैसे भूदान की सभा में दो-चार व्यक्तियों ने दान दिया, उनकी 
प्रशरा हुईं और एक प्रकार की हवा यन गयी, तो फिर सैऊडों दाना क्री वर्षा होने 
लगती है । 

क्ोग इस त्तरद का बर्ताव क्या करते ह, इसके कारण निम्न प्रकार है 

सनुष्यों में दूसरों की भावना से प्रभावित होने की तथा विचार मान छेने की नृस्ति 
होती है | बच्चों में यह इत्ति अधिक मात्रा में पायी जाती है। हम पहले देख चुके है 
फ़ि इसके कारण ही बच्चा अपने परिवार तथा अडोस पडोस से सीखता है, सामाजिक 
जीव बनता है । बडा में यह दृत्ति काफी हद तक बनी रहती है, सासकर उस हालत म 
कि जब व्यक्तित्व पूर्ण रुप से समन्वित न हो तथा स्वतन्न विचार-शक्ति इृढ न हुई हो ! 
भम्मोहन की प्रक्रिया में इस अभिमावणील्ता ( सजेस्टिबिल्टी ) का उपयोग हम देखते 
मैं | इसकी प्वर्चा हम पहले कर चुके हैं| 

परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया से भी भीड मे जगी भावना या ज्ृत्ति मजबूत होती हे | 
का भयभीत हुआ, इसलिए 'ख! का भय और भी बढा। बचपन में कई ल्डफे मिल- 
फर अमरूद चुराने या और कोई 


इ'फर्म करने साथ गये होगे और किसी कारण एक 
फो जरा भय हुआ होगा, तो इस तरह परस्पर प्रतिक्रिया से वह भय अनियन्नित आतक 
मे परिणत होता है, इसका अनुभव कई लोगो को होगा | 


भीड का तीसरा असर यह दवोता है कि उसमे मनुष्य अपना लवततन्न अस्तित्व सो 
देता है। अनामधेय ( अनानिमस 2 बन जाता है। इसल्ए उसकी 'जिम्मेवारी की 
भावना भी घट जाती है | वहुत सारे लोगो के समूह में वह जो कुछ करता है, उसके 
लिए बह खुद जिम्मेवार है, यह भावना उसकी कम रहती है। मैंने खुद देखा है कि 
में सफर करते हुए जितनी बार भेरा सामान सो गया, 


उत्तनी बार में अफरेल 
नहीं, कान किसी दूसरे के साथ या टोल में ही सफर कर रहा था | 
१्३े 


१९४ मनोजशगद की सर 


”स तरह मनुप्य को अपना स्वतन्न परिचय खो देंगे के बारण उसमे दबी हुइ 
प्रवृत्तिया के प्रक्ठ होने के किए. अनुक़रर अवसर मिल जाता है । इसपे मन में नीति 
परायणता के निषेध ढीले हो जाते ६॥ फिर बह अफेत्य जो नहीं कर तकता था वही 
भीड म कर सकता है। धर जलाने म उन करने स या स्त्री पर अत्याचार करने मे उसे 
ह्िचक नहीं होती । 

दम अक्सर देखते ह॑ कि हिन्दू मुसल्माना म॑ या असमी-बंगाले या मग़टी 
गुजरातीजैसे अलग भाषिक समुदायों म “गे होते है तो उसमे ख्तियों पर विशेष रूप 
से व्यादतियों हुआ करती है । पर क* आदिवासी जातियो मे भी शगडे तथा मारपीट 
हआ करी है पर उनसे स्त्रियों पर ढउ पुकार ज्यादतियों होते कभी सुना नहीं गया । 
शो सकता है कि ऊँची पदलानेवाली जातिया में याद वुच्ति अधिक कृत्रिम माष से 
अवदमित होती दो और इसी कारण ऐसा होता ह्ो। 

कहते हैं फ्रि क्रास मे दगे होते ह तो मनुष्या की बनिस्वत सम्पत्ति पर अधिक 
आज़मण होता दे | यह विषय अधिक सोज का है। 

व्यक्ति को भीड के खाथ एकरूप करने मे संगीत, पाय रेस आदि ताल्यद 
क्रियाएँ भदद करती हैं। सैनिकों छ॑ जैसे कदम मिलाकर चछने से या सिफ मीड में 
इकट्ठे चक्कर फाठते रइने से भी यह असर होता है | जुद्शो म सगीत नाय तथा साथ 
चलने का प्रभाव शरएऊ के ध्यान में आया होगा। सफीर्तना भ मायात्मक एकता 
टपने के किए सगीत तथा वाया का उपयाग होता है। हिटलर, भुसोकतिनी, रताहीन 
जैसे तानाशाहों ने शस तरझीव का खूब प्रयोग किया है | वे हजार या स्पणों कपोंगो फो 
इकट्ठा करते थे और सगीत, वाद्य नारे आदि की उन पर यपा वी जाती थी। इजारो 
लोग कदम मिलाकर धण्टों तर जुद्सा मे चलते रहते थे | इस तरद बार बार होते होते 
उनक भानस छिफ उतने समय के लिए ही नहीं पर एफ प्रकार से, स्थायी रूप से 
सम्मोदित हो जाते थे। उनता चेतन, उनका विवेक निष्मिय दो जाता था | 

इस अकार की टेक्नीको के अलावा नेता का असर भी काम करता है। बिसी 
नेता के लिए लोगों म अनुयग या भय हो और यह उनको शुद्दानें व्ययक बात न करे, 
यानी अबदमित देप या आनसण वृत्ति को प्रॉोज्छाइन दे तो लोग आसानी से उसम 
यह जाठे हैं| 

हमने पहले ही दसा है फ़ि क्सीको निष्फल्ता ( प्षताह7४0॥ ) का क्षनु 
भव होता दो, तो ठसफ्री आवामक वृत्ति जाग जाती है और थदद निष्फक्ता झसतर 
चाजिय फारण के अलावा किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति या बल्लु पर भी सक्रिय हो शक्रती 
है। मियों दफ्तर मे थद्े साइव से फटकार सुनकर आते है तो घर मे बीबी पर गुस्ख 
उतारते हैं | इसी तरद जनता अपने जीवन म॑ कसी प्रकार की विपलठा जनुभव करती 
हो, तो सिसी न कसी वस्तु पर यह गुस्सा उतारती है । इस तरद भनुष्य अपने मान 
सिक मय दवेष आदि का किसी बाहरी वस्तु पर आरोपण करता है। और जो घारण 
उसके अपने मन म है उसे यादर देपता है यद भी इसने देग्य हैं। इस आरोपण 
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( प्रोजेस्शन ) से वलि का प्रा ( स्केप गाठ ) उनान की प्रतिया चल पदही ह। 
स्वृल्य मं लटक बह॒त दयाये जाते ह, ता ये अपन संस किसी एक या हा ल्‍मजार 
लटकी को चुन लेते ह आर उन्हीका हर सग्ह से तभ करन मम अपनी सारी दयी 
हट आक्रॉमक-इत्ति चरितार्थ ऊग्ते ४ | समाज मे भी ऐसा रटाता #ै। प्रथम महाय॒ुद्ध 
के बाद जर्मनी के लाग हारे थे, यफ्ारी आर शुसमरी चाग आर छायी हट थी, ता दस 
गहरी विफलता के अनुभव से उन्होंन यहदिया को बल्प्पिद्य ( म्कंप गाठ ) प्रनाया आर 
उन्हां पर सारा गुस्सा उतार | हिन्हुस्तान स जो दय होते ४ उनम भी 


९ 


ट्स प्रकार 
किसी ने किसीफों बलि पद्म ( स्केप गांठ ) बनान की जत्ति क्शें तक है, यह जे या 
कग्न का विपय है | 

यह भ्यान में रमन लायक ह कि कमजोर का ही बलि पश्च! ( स्कप गाट ) बनाया 
जाता है | आक्रमण होने पर जिसम प्रतिराध करने की शक्ति दो, जा समान रप से 
प्रति आनमण कर सके, ऐसे गिराह का कभी ब्रल्िपश्ु ( स्फ्रेप गोट ) नहा बनाया 
जाता। यह भी आववब्यक है फि उस गिरोह में रग, भाषा, रस्मो रित्राज आरि 
कार्ट एक या अधिक प्रभेद हां, जा उसे मुख्य समाज से अलग करते हा । 

भीठ की मनाइसि फिन कारणा से प्रवल होती है, यह इमने देसा। अब 
मतलग्री लोग उसे डभादन के लिए फीनमसे तरीके अपनाते है, यह भी देग्स ठेना 
चाहिए | दस जमाने मे, दस प्रफार से, मतल्प साधनेवाले मुख्यत दो धरकार के है--- 
राजनीतिवाले तथा व्यापारी । अधिनायकवादी देशा मये लोग जनता को अपन 
काबू म सपने के लिए तथा दच्छानुसार सचाल्ति फरन के लिए भीड का मनोदृत्ति 
का प्रशा उपयोग करते हं। कोऊताब्रिक दशा भें राजनीतिवाले बाट प्राप्त करने के लिए 
लोगो को उभाइते द्व तथा व्यापारी अपने माल की पजिक्री के लिए | 

इसके लिए विजापन की एक व्यवस्थित कला आज बन रही है| 

यहों हम बिचार-प्रचार तथा प्रोपेगेण्टा का पर्क समझ रू। फ़िसी सच्न्च विचार के 
प्रचार की आवश्यकता हो, तो उसे प्रकट रूप से 
फ्रिया जाता हैं। उसम दा बाज हो तो दोना बाज 
की बात जानन॑ का अबमर उसमे द्वाता है तथा 
उसमे अनुप्य के विचार-बुद्धि को स्पर्ण फरने का 
प्रयत्न करते ह। मान लीजिए, लोगो को शम यह 
समझाना चाहत ₹ कि बीमारी से बचने के लिए टीफा 
( वेक्सिनेशन ) लगा लेना चाहिए, तो दसम फोई 
ऐसा विपय नहीं हे, जिसे हम छिपाना चाहेंगे । 
ओर अगर दसका फोई विरोधी पश्ष हो, तो उसके 
दृष्टिकोण की चर्चा भी हम जनता के सामने 
करेंगे, उनकी युक्तियो का सण्ठन करेंगे, पर यट नहीं... विज्ञापन की करामात्त ! 
धारेरो कि उनकी दृष्टि लोगों के सामने आये ही नही | 





पद मतोशगत्‌ की सर 


लेक्नि वनि हम चाहते है कि कोग सिगरेट पिये ता इमारी कोशिश यह होंगी कि 
उसका रिरोधी दृष्टिकोण लोगों के सामनें न आये | लोगों की विचार-मद्वि को हम 
मुम्त ही रहने देना पसन्द करेंगे इमारा प्रचार भी अक्सर अपत्यक्ष रूप से होगा | इत 
तरह जिस विचार म॑ भिष्या घा उुछ अद्दा शो उसऊ प्रचार फो प्रोपेगेण्डा' नाम पड़ 
गया है। 

१ प्रपिंगेण्टा का सबसे मदृध्त वा उपाय है कि उसके सुदे प्रार वार दोएरागे 
जार्ये | उसम युक्ति से समझाने री कोशिश कम-से कम हा | इससे! यह सिद्धान्त है कि 
भिथ्या कापी दोहरायी जाय तो सत्य बन जाती है | 

२ उसमे दबे हुए्ए भय, देष और उद्देगों को उमादने तथा इनक उभबने छू लिए 
मांग देने था उपाय दो | 

३ यह दावा किया जाय कि अपना पक्ष ही सही प्र हे, ओर दूसरा भी एक 
पण है, यह झोगो के सामने कमर से कम आने दिया जाय ! 

४ दूसरे पक्ष स्पष्ट ट और छोगो फे सामने उनके विचार आ गये हों, तो गिर 
अपने पश्ष को देव के रूप म तथा दूरारे को दानव के रुप भ॑ चित्रित किया जाय | 

फम्युनिस्ट तथा कृम्युनिस्ट विरोधियों क परस्पर प्रचार प्रति प्रचार म ग्रदद तरवीब 
बड पैमाने पर दखने को मिल्य्ती है| 

५ बड़ रुपगो के अनुबूर प्रमाण दिये जायैं। फिर सत्र क्वोेग यह चाहते 
सय ेग यह कहते *, यह कर रह €₹*--आदि दावा फ्रिया जाय ! 

६ बच्चा पर अविऊ ध्यान दिया जाय | थे ज्यादा स्वेदनझील होते है आर 
आसानी से प्रमाज्ति हो सक्‍ते है। इसढिए डिक्टेटरगण हमेशा उन्हींकों पूरा-पूरा 
हाथ में ऐेते है। दिक्षण व्यवस्था अपने मात्ततत रखते है | उनको कैंडेटकोर, पायों 
नियर, स्काउट जादि मं धगठित फरक सगीत, कवायद शादि का उपयोग उनमे 
गूरा पूय करते हैं | 

विज्ञापनवाले मी बच्चा को अपना दिकार बनाने म पीछे नही रहते। पड 
विशापनों पे साथ, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएँ होती ६ं। बच्चों को अच्छी छगने 
शायक छोटी-छोटी घी्जे--द्ृ्थपेस्ट सावन आदि के साथ दी जाती हं। रेडियों पर 
बच्चों के प्रिय गाने तथा लोरियों मे विशपित वस्तु को दासिक छर दिया नाता हैं 
ताकि थच्चे गान गुनशुनाते रषट और घर में उस घस्तु पा नाम गलता रहे । 

७ प्रचार के विपय को किसी झाफ्पक यस्तु के साथ जोड दिया ऊाय | इसी 
लिए पिशपनों म सुन्दर स्रियो के चित्रों का उपयोग हमेशा होता है । यह आवश्यक 
नही कि उस वस्तु पा स्लरी से दुछ सम्बंध हों। ह़िप्टन या हुक्याण्ड चायफ 
विज्ापन स भी कसी री का चित होता है। मानस मर दोनों का संयोग ( अया 
सियेशन ) हो जाय इतना काफी है | फिर सुन्दरता के साथ उस चाय का नाम भी 
याद होग रहेगा | बच्चा ये चि्तों व्‌ स्मरणीय अवसर के चित्रों का भी उपयोग 
जिया छाता है| ए+ सिगरेट के विशापम से आभाता है कि आप यहाँ दोते तो क्रितना/ 
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अच्छा होताः---किसी एक छुट्टी प्रित 
का उल्लेख | 


८ देव दानववारी युक्ति जो पहले बतायी गयी है, वह करमी-कमी काम नहीं 
देती | छोम भावना के आवेदा में ही नहीं होते, दुछ चौफन्ने दोते है, तो उस प्रकार 
के स्थून्ठ प्रचार मे मुँह मोड लेते ह। पहले चुनावों में उस प्रकार का प्रचार जितना 
होता था, आजकल उससे कम हो रहा हे | क्योंकि जनता उस प्रकार के यार करने- 
वालों पर श्रद्धा सो रही हैं | टसलिए प्रचार के सश्म तरीके अपनाये जाते है। कोई 
अस्पघारण बात न हो ट्स प्रकार से, निन्‍्दा के विपय का, सरसरी प्रकार से उल्लेग्व 
कर देना, टसफा एक उपाय है। हों, वे फर्तों की पत्नी को भगा छे गये थे, छोडो, 
किसीकी व्यक्तिगत चर्चा मे पटना टीक नहीं। वेसे तो वे अच्छे आदमी हा इस प्रकार 
का वाक्य-प्रयोग करके कहानी, उपन्यास, नाटक आदि कल्प-कृतियों में त्खिा जाता है | 


९ अचेतन मन के आविष्कार के बाढ सब्म प्रचार के लिए उसका भी उपयाग 
करने की कोशिश हो रही हैं। यह पाया गया है कि हमारी इन्द्रियों से जी अनुभति हमको 
मिलती रहती हे, चाहि हम उसकी ओर व्यान भी न ढे, फिर भी हमारे अनजाने उनक 
असर हमारे अचेतन मन में जमा होते हैं। अभी हमारा वर्ग ऋूल रहा हे, हमारा 
ध्यान श्रवण पर केन्द्रित है। सडों पर चल्नेवाली मोटरो की आवाज से हम अदेतन 
है, खिडकी से जो धूप आ रही है, उसकी ओर भी हमारा व्यान नहीं है । फिर भी 
इसारे अनजाने यह सारे अनुभव हमें हो रहे ह । वैजानिकों का कहना है कि अगर दस 
तरह किसी मनुष्य को उसकी सर्चेतन जानकारी के बिना ही कोई सुझाव दे दिया 
जाय, तो वह ज्यादा कारगर होगा । क्योंकि वह उसकी बुद्धि की पहुँच के बाहर 
होगा, उसकी छानबीन वह नहीं कर पायेगा । अमेग्कि के एक सिनेमा में एफ बार 


ऐसा प्रयोग किया गया | सिनेमा के चित्र चलते समय ही उसी चित्र पर १/१० था 


११०० सेकण्ड के लिए---एक बिजली की झलक की तरह---यह ब्रिजापन चमक गया 


कि अधिक चनाचूर सादए'---( था इसका अमेरिकी विकल्प )। लोगों ने वैसे 
व्यारू भी नहीं ऊिया फि कुछ अस्वाभाविक बात हुर्ट, पर इण्टरवल के समय पाया 
गया कि दूसरे दिनो से उस दिन चनाचूर की अधिक बिक्री हुई | 


सोते समय तकियें के नीचे छोटा सा माइक रखकर उसमे धीमे-धीमे कोई सूचना 
दी जाय तो वह भी अपने अनजाने दिमाग में वैठ जाती है, इसका भी प्रयोग हुआ दे 


आर अमेरिका के किसी जेल्साने म कैदियों को धर्म उपदेश दिये जाने के लिए इसका 
उपयोग करके नदीजा परखा जा रहा है | 


ने के स्थान का चित्र उसम होता है. क्रि सिगरट 





इस प्रकार के ओर भी कई उपाय आजकल परखे जा रहे द 


हि द दू जिनम अद्यतन 
वेजानिक शोघा का उपयोग किया जाता हैं। ये सफल हुए तो लोगो को अपने 


श्च्छानुसार चाहें जिधर मोटने के नये कारगर तरीके राजनीतिबालो तथा व्यापारियों 
को मिल जायेगे। 


है ह। 


दगों का आरम्म और उनका प्रतिकार ४२४ 


पवेरोध और उसका निरसन झीपक अध्याय में हमने देसा है कि क्रिस तरह लोगो 
म परायें' समृहां के वारें म भेद दृष्टि पेदा होती दै। सामान्य स्थिति मे मिन्न मित 
समृद्द अपने अपने दायरे म रहते ह | साख निकट का सम्पर आता नहीं है, इसलिए 
न बनाथ होता है न विगाड़ ! 
परन्तु ऐसी स्थिति म भी एक दूसरे के प्रति जो शब्द प्रयोग होता है, उसमें 
तिरस्कार आर अनादर प्रफड होता है। बगाल म जहर के हिन्दू मुसलमानों! क लिए 
'मोछल्यी दब्ट का अक्सर उपयोग करते हैं। पर हमारे गाँबों में इस प्रडार का 
तिरस्वार उुछ कम देसने को मिल्या ह | "स स्थिति म॑ किसी कारण वनाव वैंदा हों 
है तो समूहों मे एक-दूसरे के लिए अविश्वास बटता 


| (रा है। एक बूसरे के सिलाफ आरोप प्रत्यारोप फो छेवर 
कानाफूसी चलने लगती हैं। खासरर बहुसख्यता 
। | की जमांत मं अल्यसख्यको क प्रति शक प्रकट दाता 
( है। उनके देश प्रेम पर रान्देश किया जाता है। 

शै १] 


भारत के मुसल्‍्माना फी अनुरक्ति पाकित्वान के प्रति 
| है इस प्रकार के आक्षेप सुनने को मिलते हैं । 
9 | साथ साथ यह स्थिति पैदा होती है हि. पयाय॑ 
भमूह के बारे में एक पका पृषम्रह ( इठ धारणा ) 
“खो न इमकी भन जाता हैं। इस काएग उस समूह का फोई भी 
अफवाइ अशाशति करा अ्यक्ति व्यक्ति के नाते इनके अपने समाज के छोगा 
बहुत बढ़ा साधन होता है। को दिसाइ नही देता बल्कि दरएफ मनुष्प इढ 
धारणा या पूर्वग्द के साँचे में ढले हुए पुतछे पे पैसा 
शक खा दीसता है | 
पिर दोनों म सामात्रिऊ पासला घतता है। आपस म॑ जो भी थोडा सा सामाजिक 
सम्बाध रहा द्वीगा यह मिट जाता है | पक दूसरे के दूकान पर महीं जाते । सल्क पर 
परिचित व्यक्ति दीसता दे, तो उससे ओसे फेर छेते हैं | 
तनाथ जप अयधिफज हो जाता है तय समूहों का भौगोल्कि अल्याय भी हो जाता 
हैं एक समृह थी बस्ती के बीच म बसे हुए, दूसरें मात के कोय अपने समृद्द की यस्तो 
म चछे जाते हं | परन्तु इमेशा इसते लिए मौफ़ाय नद्दी मिलता । कभी यभी उससे पहले 
ही हमला गुरू हो जाता है। 
अश्पसख्यका के पिलाफ शिकायत होती है वे विदेशी राह क दर्पह आर जाय 
भमझे जाते हं। अनन्‍्यत्र घटौ घटनाआ फ॑ ल्एि उन्हे सिम्मेगर रमझा जाता *ै 


दूर्गा का भारस्सभ जीर उनका अतिकार १९९ 


यहाँ पाकिस्तान की घ्रग्नाआ की जिम्मेवारी मुसलमाना पर छादी जाती है | एक उमय 
जर्मनी की डुर्दशा के लिए यह्ृदियों को जिम्मेवार समझा जाता था | परन्तु तनाव को 
अविऊक तीज करने के अन्य मनोवैजानिक कार भी होने ह | 
“आलपोर्ट! ने निम्न कारण गिनाये ह 
१. “अपने! समह ( बहसख्यकों का समृह ) पर आर्थिक कठिनाई, प्रतिष्ठा की 
शनि, राजनीतिक रव्नाओं त असन्तोप, बेकारी वी आणका आदि वाह्य परिस्थिति का 
दबाव द्वोता है | 

२ छोग अपनी रबर सो चुक होते हं। उनको लगता हैँ कि अब वेकारी, बढती 
टूट कीमत, अपमान और अनिश्चितता को सहन नहीं कर सकेंगे । युक्तिहदीन विचारों 
या आकर्षण बढता 2ै । लोग विज्ञान, लोकतन्त्र, म्वतन्त्रता आदि पर अविश्वास करने 
रगते हैं। थे मानते € कि जा ज्ञान बढाता टै, वह दु ख बढाता € | कहने छंगते हैं-- 
ध्यातृनी छोगा फी मत सुना, स्त्रोक्ति विचार देनेवाला को वे बातूनी मान लेते ह। 

३ लोग सगठित आन्दोलनों मे शरीक होते ह। पार्टी के लोग ( जरमनी ), 
कु पडक्‍्स क्‍्लैन ( अमेरिका ) आदि में शरीक होते हें। जहाँ वाकायदा सगठन नहीं 
हाता, बद्चों भीड सगठन का काम करती है | 

४ ऐसे जऔपचारिक या अनोपचारिक सगठन से व्यक्ति को छ्िम्मत आर सद्दारा 
मिलता है | वह देखता है कि उसके गुस्से को सामाजिक समर्थन मिल रहा है । 

५ कोई-न कोई घटना ऐसी घटती हे, जो बारूद में आग लगाने का काम 
फरती है। हो सकता है कि वह छोटी-सी घटना, जो सामान्य परिस्थिति में किसीके 

यान में नहीं आती या वह बिल्कुल काल्पनिक भी हो सकती है था अफवाह के 
जग्गि उसे बहुत बढ़ा चढा स्वरूप मिला होता है । 

६ फिर ढगा शुरू होता है, तो दूसरों को भी उसमें भाग छेते और उत्तेजित 
म्थिति में देखकर हरएक की अपनी उत्तेजना बढती जाती है। आवेश बढता जाता है, 
पथ दृटता जाता है । 

आल्पोर्ट! ने जो प्रथस्करण किया है, बह राउरकेल्य आदि के दंगों मे हूयह 
टेपने को मिला है। आर्थिक परिस्थिति, महँगाई आदि के कारण लोगों मे जो 
डासतोप था, वह भी दगे में प्रकठ हुआ | लोग मुसलमानों की दुष्कृतिया को बताते 
हुए अफसर सरकार पर भी उसकी कथित गलतियाँ तथा अन्यायों के कारण आक्रमण 
फरते थे | सम्प्रदायवादी सगठनो का असर बढ़ रहा था। ढउगे के समय भीड तो 
व्रिलकुछ सगठित रूप से काम करती थी | दो अफवाहा ने वहाँ आग लगाने का काम 
क्या । एक यह थी फ़ि ट्रेन से दटकारण्य म बसाने के लिए. भेजे जानेवाझे बगाढी 
भरणार्थियों को स्व्शन पर एक मुसलमान ने रोटी म जहर मिलाकर सििला दिया है और, 

उसे साकर छोगो ने उल्टी की हे, दत्यादि | शहर के लोग शरणार्थियों को भोजन 
जादि देते थे, उसम मुसलमान भी थे | पर यह जहर देने की क्ह्ानी छठी थी। दूसरी 
अफवाद यद्द थी कि मुसल्माना ने एक ग्वाले की हत्या की हे। एक ग्वाले पर किसी 


२ मनोजगव्‌ को सैर 


मुसलमान ने हमला विया था परठ्ध पता नही चल्य कि क्या किया था। बड़े शहरों म 
यक्तिगत झगड़ा के वारण इस प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं भार घट ग्वादा मरा 
भी नद्दा था, अत्पताल भ जाकर अच्छा दो गया था | 


इस तरह दंगा को बढावा देने म झफवाहों का बडा हाथ होगे है। इससे अप 
सख्यफ पराये समृह क प्रति द्वेष और गुस्सा बन्ठा जाता है। उनके दुष्कर्मों वे बार 
मे कद्मामियों पेल्ती हैं| वे छोग ही पह्यन्त्र रत रहे हैं, हथियार इकट्ठा पर रहे हैं, ऐसी 
अफ्चाश बहुत फैल्दी हैं। 'आल्पोर्ट ने अमेरिता के अमुमब के आधार पर जा 
लिया है, वह यहों क अनुभवों के साथ हूबहू मिल जाता है । यहाँ भी राठरकैश म॑ 
ठया उन्‍्यत अफ्याई पेली कि मुसलमान रेडियो के जरिये पाकित्तान वो शुफ्त समाचार 
भेत्र रहे है हिंदुआ पर इमला करने के लिए इथियार इकट्ठा कर रहे हैं भादि | 

मिसी जमातठ से तनाव को वहों पैलनेयाली अफवादों से मापा जा सकता है | 

किसी घटना घ अतिरजित वर्णन से या सरारार झूठी कंद्ानी से क्रिए प्रकार 
विस्फोट म मदद होती है; इसका नमूना हमने देखा है। कमी कमी इस प्रफार भी 
अफ्याद जन वृश्ञकर पैज्यी जाती है । परनद् प्राय ये अपने आप फ्लवी-पूल्ती 
और फेल्ती जाती ६। एक से दूसरे तक पहुँचने में ऊसम झुछ न कुछ बदक होता 
की । उसके उत्तजत' अश पर रग चलता है और गीण रुगनेवाके अश घूंट 
साते है । 

“अनुभवों का रुयठन अध्याय म हमने देखा है कि अपने उद्दीपना में से हम 
चुनाव करते दे घुने हुए अश् पर भार देते हैं और फ्रि उठका अर्थ निकाछते हैं । 
अफ्यादों के सिलसिले मे यट्ट सिफ्त बहुत साफ देखने को मिलती है ! मरने आवेश मे 
होठा है वो उस आयेश क॑ अनुकूल बात दी ध्यान में आयी है। कहा दो व्यक्तियों मे 
माशमारी हुईं दोनो ने एक दूसरे की समान रुप से पछाड़ा और उनमे एक हिन्दू और 
दूसरा भुतल्शन हो तो बाहर से देसनेवाछे हिल्यू को दौसेगा कि झुतल्माम में दिन्दूँ 
गो मास आर मुरात्मान को दीजेगा कि हिन्दू ने मुरठमान फो भारा | 

राउरकला के <द गिर्दे तीन हजार मुसलमानों यी इत्या की गबी और उनके द्वाध॑ स॑ 
मुश्करि से पॉच छ्ट भैर-मुसलमान छीग मरे होंगे । परन्त हिन्दू और तिसों के ध्यान मं 
मित्र यही यात आती थी कि मुसतहूमानों मे ठीन-लार जगह बवाब फे शिए ग्रोली 
चल्ययी, तो क्या चलायी | इस बात वी वे बयबर शिफरायत करते ये ! 

फैसते फैली अफवाद पैसे त्रिद्वत होती है. उसरा एक रोचक प्रयोग आखनी मे 
जिया का सकता है | आठ-दूस छोग खड़े दा । उनम से प्रथम्र व्यक्ति को एक छषेटिन्स 
कागज पर छिय्या हुआ एक सम्देदा एक मिनट ध्यान से देसने के एिए दिया 
नाथ | पिर वह उसे दूसरे व्यक्ति से क्दे और फइने के याद डिस डाले | दूसरा व्या्ि 
तीर से करे और फिर हिख टाछे | इस तरह भासिरी ब्यक्ति तक पहुचत-पहुँचते उस 
सन्देधा कौ अजीय धरत दो गयी होती है । एफ प्रयोग स यह सन्देश दिया 


दगो। का आरम्भ ओर उनका प्रतिफार दर 
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धभारायणभार्ट से कहिए कि उनक छडऊ के स्कूल के “मास्टर सीमार से गये 
हैं | इसलिए अगले सोमवार को परीक्षा नहीं द्ोगी ।* 

यह जब आरिरी गनुस्य रे पास से निरुढला, ता दुसफा *यरप निम्न प्रकार बन 
चुरा था 

प्सायणभाट से फहना है रि 


उनया ल्टता बीमार हा गया #। राल + 
हठमास्टर ने यह समाचार भेजा है ।! 


दूसरी बात यह कि 'तेयारी! की अपवाह कल्ती “। आज गत का मुसलमान 
हमला करेंगे ।! इस तरह दूसरे राप्रट से अपने बचाव थी सेथारी बरयी हैं, एम पैयार 
रतना है, यह धारणा पेल्ती है। लगा शुरू वरने तथा हत्या, छटमार, आगजनी आदि 
ऋ% लिए कुछ लोग सगठित आयोजन करते हद । राउरफेल्प तवगा जमजेदपुर मे तीन- 
सवार दिन पहले से ही हिन्दू और सियो ने कारपानी से दृथियार बनाता ओर दकद्ा 
करना शुरू किया था । परन्तु पाकी लोग भय से प्रेरित होने ८ | 
ही सहारा लेकर बचाव के नाम पर उनको आक्रमण के छिए तयार या जाता है | 

उत्तेजना के कारण वास्तबिऊता का दर्शन अधिक विकृत हो जाता है| पूर्वग्राप 
के कारण विकृति तो इसमे पहले से ही होती है | मुसलमान मोटर टक तथा दूसरे वाटना 
से निरापद आज्रय-खल पर भागते थे और दूसरा को यह द्वीसता था ऊफ़ि शुण्ठ क 
झुण्ड मुसलमान हमत्प करने के लिए आ रहे # | ऐसी म्थिति म उशिश्रम भी होता है । 
जो वास्तव में नहीं हे, वह भी प्रत्यक्ष दीसने लगता है। आन्पार्ट ने एक उदाहरण 
दिया हे कि अमेरिका के 'डेट्रायेट! शहर से एफ दग के समय पुल्सि वा किसी औरत न॑ 
येलीफोन पर सन्देश दिया कि उसने एफ नीग्रो-समूह को एक गोरे की हत्या करते हुए. 


सुद देखा है। पुल्सि दौडफर चर्शों पहुँची तो वहाँ उुल्छ भी नह्य था, सिर्फ कुछ कोरी 
ल्टकियों खेल रही थी | 


आर उनके भय वा 


हमारे देश में दूसरे एक प्रकार के हगामे सरकार ये ग्विल्लफ हाते है। इनका 
स्वरूप कभी सगठित, तो कभी असगठित होता हे | जहों फिसी उद्देश्य को लेकर सरकार 
के सिल्पफ प्रदर्शन, प्रत्यल प्रतिझ़ािर आदि का आयोजन सगठित रूप से क्रिया जाता 
है, वहाँ यत्रपि 'शान्तिपूर्ण, सत्याग्रह! गब्दों का उचारण किया जाता है, फिर भी 
साथ-साथ यह भी कद्दा जाता है कि अगर अज्ञाति हुई तो उसकी जिम्मेवारी सरकार 
पर होगी | सरकार ने इतना अन्याय किया है कि छोग सत्र सो चुके हैं इत्यादि । 
इसका असर लोगां में गान्ति की मावना को दीला करने में होता है | 


करीब-करीब सब्र पश्नों म ऐसे नेता होते है, जो चादइते हें. कि पुल्मि की ओर से 
गोले चछे, लाठी चले, ताकि उत्तेजना बढे और आन्दोलन जोर पकड़े | इसलिए ये 


जान बूझकर ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं । ऊुछ पर्नों की विचारधारा 
और व्यूह-स्वना में यह विचार बाकायदा गहीत है | 


आवसर किसी एक व्येय को छेकर आन्दोलन चलता है, परन्ठु उसमे छोगों का सर्व- 
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सामान्य अउम्दोप भी जुड़ठा है | इसके लिए याकायदा प्रचार भी होठा है! अपवादे 
पैलयी जाती है और इस तरह से जिन लोगो का उस ध्येय रो फोइ धारा नहीं, वे भी 
उस आन्दोलन म॑ ज़ु” जाते हैं । 

मद्रास में हिन्दी पे सिल्‍्पफ आन्दोलन हुआ तो उसका प्रकट प्येत्र तो था 'अगजी 
भारत की सरकारी मापा बनी रहे! किन्तु सामान्य जनता म यह अ्रचार हुआ था ऊि 
हिन्दी तमिक का स्थान लेगी | हिन्दी के कारण तमिकछ भाषा खतरे में है । 

अफवाहों के कारण लोगो म॑ आयेदा बदता है और यह आवेश अपने आप हिंसक 
पराण्डों फे रूप म पूट निकलता है या पुल्सि के छिसी इृत्य के कारण चडढनेवाछे 
भय आञालन म॒क्‍्सी छोटीसी यात को लेमर जनगम आवेश पैदा 
होता है। 

कई बार पुल्सि आपि्सिर या मल़ित्टट यह जानते नहा कि बडी भीड के राय 
पिस पार व्यवधर किया ताय | जरा सौ वात से घयरा णातेंई मोर भौड़ यो 
ठित्तराने थे लिए लाटौ, अश्रु गैस या भोली चलने का भादेश दे देते है । 

राजनैतिक अशान्ति क समय धारा १४४ या प्रयोग भी अदृरदर्शी फदम साबित 
होता है। जहों छोग सरकार र सिल्फ अ्रदर्शन और पघानून भग्य परने पर छुले हुए 
हा वहों धारा १४४ लगाने से वह उनको उत्तजित करने का एक बड़ा फारण चनतग 
है और तोडने के लिए एक आसान चीज छीगो यो मिल जाती है। फिर पुदिस और 
मैनिस्ट्रटों को पावन की रक्षा करनी पड़ती है। वो जुदस या भीड सिफ इला-गुटा 
करके ही धान्त हो जाती कानून की रक्षा थे निमित्त उस भीड को शोइने कफ लिए उन 
मजबूर होना पड़ता है और सर्प सडा शोता दे | 

इस भीड यी मनोवृत्ति से तथा उसे उभाड़ने क साधनों से लोगों को कसे 
बगाया जाय ! 

प्रतिकार थे ठपाया के दो अकार हो सफते है । एक, दौर्घरालीन उपाय तथा 
दसरा मुसत का यानी तात्याल्कि उपाय | 

यद्दी मीड इक्ट्टी हुई हो और कोइ उपग्रव करने पर दुली हू” दो थो उसके 
सामने इमे ता कालिक उपाय काम में लेना पडेगा | इसका फोह बना थनाया क्तरीजा 
नहीं है कि यह बताया जा से कि फ्लों परिस्थिति में पल पन्‍्ने पर ल्सि फलों 
नम्बर का उपाय काम म लायेंगे सा काम वन जायगा। इसम तो प्रतिमा और 
सझ बूझ वी आनइ्यक्ता है. पिर भी उपयुक्त विबेचन तथा अनुभव से कुछ मोटे 
मिद्धान्त सुजाये 5 सफ्ते है 

१ ऋइ परिस्पितिया तो कब अफवादों व कारण पैदा होठी ै। उसका सत्न 
हत्तापूचफ किया जाना चाहिए। *सके लिए यात्ततिक घटना की जोकनयत्ताक भी 
फर छेना आवदयक होगा | जब ग्रग्पीजी की इत्या हुए ते समाचार सुनकर विल्ला 
भवय के सामने अपार भी” जमा दो रही थी। उस भी” म यइ अपराइ फ्स रही थी 
ऊ्रि तिसी मुसलमान ने उनती दया की है। हॉर्ई माउणप्टबेटन वि्टा भबन अः 
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थे, ती उनके काना मे यह फृसफुसाहट पठी । उन्होंने वही हुर्न्त ही कर दिया है 
"नहीं, उनको तो हिन्दू ने मारा है।! यद्यपि तय तक उनसे हत्याकाण्ड की निश्चित 
जानकारी नहीं थी, फिर भी अफवाह का सण्दन करना उन्हान ज़म्गी समता | व ऐसा 
न करते, तो उसमे से आग भमऊ उठती । 


२ जनता की भावना स यदि उछ यथार्य अञ् हा, ता उसे स्वीकार करते 
जनता के साथ एकरुप होना, फिर उसके गलत बविचाग या सोच-समझक्र राण्टन 
करना तथा उसे टीझ-टीक मार्गदर्शन देना होगा । 
लोग जिसको “अपना' मानते हैं, वे उमीकी सुनते ह 'परायों की नहो। यह 
अपनापन जात, धम, भाषा, वर्ग आदि ऊ फारण हो सकता दे था उस समय परी 
भावना के क्लरण हा सकता है। असम म-दूसरे प्रान्ता करी तरह-अपने प्रान्त तथा 
भाषा ऊँ पर्ति प्रीति है । बगल्ग-विरोधी दगों के बाद जन विनाबाजी वहों पहुँचे, तत्र 
उन्होंने उस प्रीति करी सराहना की, फिर उसके बाद उसवी सीर्णता की आलाचना 
की। गांधीजी हिन्दू होने ऊे नाते हिन्दू-चम की जितनी ठीक हिन्दुआ के गछे उतार 
सके, उतना कोइ अहिन्दू आसानी से नहीं कर पाता | ट्सलिए गाधीजी 'सब धर्मो' का 
अनुयाग्री बनने की कोशिश कग्ते थे | यदि वे ऊहते कि 'मं किसी यम का नहीं है", ता 
जायद उनकी आवाज उतनी नहीं सुनी जाती | सम्मव ६, धम, जाति, मापा आटि 
भेदा को काटनेवाली दूसरी मावनाएँ भी रही हा। राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने मे 
एण्ड, मीरावेन, पीयरसन, रेनस्ट्स आदि अग्रेज हमारे पञ्ष में थे, टस॒लिए वे पराये नहीं 
माने गये । हमने उन्हें अपना माना | कई भाग्तीय लोग स्व॒राज्य के पत्न में नहीं थे, 
टसलिए पराये माने गये। 
यह आवश्यक हैं क्र सेवक जनता की भावना की कदर कर सके, पर खुद उसका 
शिकार न बन जाय | फ़िसी भी मनुष्य की सावना तथा विचार का सून्च पक्डकर ही 
>्म उसके दिल थ दिमाग में पहुँच सफ़ते हैं। पागल को सँमाल्‍ना होता है, तो 
उसको कोरे शान का उपदेश देने से काम नहीं बनता वह मानता है कि में हिन्दुस्तान 
का बादशाह हूं आर टन सबने मेरा राज्य छीन ल्या है, ती उससे या कहना पडेगा 
कि 'आदए जहॉपनाह | इधर आपके लिए मसनठ लगायी गयी टै, उस पर तशरीफ 
रखिए |” फिर आप उसका दीघ॑कालीन उपाय कर सकेंगे। छोटा मुन्ना कमी अपने को 
अशोक भैया के साथ एकरूप मानकर अशाक मैया बन जाता है, तो उससे कहना 
पडता है, “अशीक भेया, अब पोशाक उतारकर नहाध्येगा, अशोक भेवा, अब 
या चम्मच से साना साइण्ग़ा | 
राउरकेला म एक भीड बहों के ४जीनियरिग कॉलिज के अव्यकष के पास पहुँची 
और माँग की ऊक्ि वहाँ के मुसलमान कर्मचारी गद्दार हे, जाउस हे, उनको निकाल 
दिया जाय, हम उनकी हत्या करेंगे। अध्यक्ष ने समआया कि “ठीक है, मे भी चाहता 
हैं कि गद्दार आर जासूस पकड़े जायें तथा उनको कडी सजा मिछे । परल्‍्चु उन्हें आप 
लोग मार डाल्गे तो क्या होगा ? उनके पास कई गुत्त तथ्य है, जो सरफार को माहम 
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होने चाहिए | म॑ उनसा पु/स क जिम्मे कर दूँगा। पुल्िसि उनकी ठीजउ सबर छेगी | 
जाखिर ननता परास्त होतर लौट गयी । 

ह जहों जनता बिल्कुल आबेश म॑ जा गयी हो, घहाँ उससे सांच तादात्य 
हासिछ करके, पिर भीरे धीरे हंसी मजाफ के छाया उसका ध्यान बूसरी ओर मात 
सकते है या वद्द जो उपद्न घरने जा रही थी, उसका बेहूदापन था अव्यवहायंता या 
भान करा सकते ई | 

जब गांधीजी हिन्दुलात से झोटकर अपने बाल यच्चां क साथ दद्दिणं जप्तीया 
पहुँचे तो हिन्‍्हुलान में द्धों फे भारतीया की दुर्दशा के बारे म जो ग्रचार उद्दीने विया 
शा, उसते समाचार से चिट्कर, इजारां गोरे उन्हें मारने के लिए भदरगाह पर पहुँचे । 
गाधीजी वो जैसे-तैंसे जहाज से उतरकर धुलिस शुपरिप्टेप्डेण्ट वी पनी के खा थान 
तक आ पहुँचे, फिर आगे भरना असम्भव था, सों पुरस सुपरिष्टेण्छेण्ट मिस्टर 
अलेस्नेण्डर ने गाने गावर तथा हँसी मजाफ करपे जनता का ध्यात अपनी ओर 
बनाये रखा | उधर गाधीजी पीछे के दरवाजे से प्वछे गगे | 

ब॒णाए के सब डिथीजनक अफ्सर एक गॉय भ हंगामे की सूचना पाकर महों 
बुछ रादनों को लेरर पहुँचे | पुरिस उनके पास काफी नहीं थी । पसनए सिर्प सादी 
जोझाद म॑ एक राय इन्स्पेम्टर को छ होंगे साथ लिया और अधिक लोगों को नहीं। 
उस गाँव के मुसलमान जगलर मे भाग चुके थे । लोंग जगल म ज्यजर उन्हे मारने प 
लिए तीर धनुप आदि लिये इफ्डे हो रे थे | 

एस डी ओ के साथ यहाँ के भूतपूव राजा + भाइ थे। वे कई लोगी का 
नाम से पहचानते थे | उन्होंने नाम झैकर पुफारा, धो दुछ लोग भीड से निकल आये ! 
फिर उनसे कुश” प्रझन पूछे और इक्ट्टा होने का कारण पृछा, तो रूगों ने कहा 

खरगोश मारने के लिए 'सरगोश फ्ह्ों है! निगाह में माग गये ३ श्पेगों में ईैंटफर 

जवाब दिया | फ्रि एम डी भो ने कद्ा आप ढोग बड़े बदावुर हैं। तीर धनुप 
चत्मना जानते इं। हम घल्म चलमनेवाले हैं। हम इन सयसे बडा डर रूगता है | 
यह सय जरा रस दो फ्रि ग़ओ गैठे, बात करें | हम भूल भी छगी दे । बडी ऐेर हां 
गयी है ।* 

नस तरद सहज कुशलता से उ्ोंने तीन विल्ध्षण काम स्यि | एक. कुछ छोगो 

क नाम टैकर उोंने मीट फो व्यक्तियों के समृह! भ यदल दिया । इससे साभृहिय 
जआावेश था सम्मोहन हटने म मदद हुई दूधरा, उन्होंने उसनसी चराहना करवे 
तादात्य द्ासिल किया. आर तीसरा-आतिध्य की आत निकालकर ध्यान दूसरी ओर 
मोड दिया । पिर शोगों के खाथ बावचीत हुई लोगा को हिंसावाण्ड के सिलाप 
सयह्यया और आप्विर उन्हों छोगो ने मुराल्मानों को गाँव में बापस मुलयया और 
सुरक्षित र॒फा | 

७ द्वेष भावना फौ कोई अपेक्लाइत निदाय मार्ग दिया जा छकता है। स्वराज्य 

के आन्दोलन के दिनों म शग्रेजों पे लिए छीगों में धेदद दवेप था और उस दबे + 
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को बाहर निकालकर सतम्र होने दिये बिना लोगा करी छिपी हुई सक्लावनाएँ बाहर 
नहीं मिकक सकती थीं। तो गांधीजी ने इस रोप को विलायती कपड़े की ओर मोडा | 
वलांगो ने खूब मजे मे चिदशी कप्ठा जलाना घुरू किया | श्री एण्ड्र,ज ने इसकी टीका 
क्री ओर कहा कि आम द्वेष उमाड रहे ह। गाधीजी ने जवाब में ल्या थाफ़ि 'में 
अन्दर छिपी हुई असह्लाबना को बाहर प्रकट करवाकर स्वतम कर रहा हूँ । अगर में 
विल्ययती कप जलाने की टजाजत न दूँ तो छोग विलायती गनुप्य जलाने लग 
जायेगे ।! 
शाजनैतिक आन्दल्ना के समय शान्ति सपने के लिए नताआ से मिलकर शान्ति 
# भदद्व पर जोर देने से अच्छा परिणाम होता हैं। महागशुजरात-आन्दोलन के समय 
बठोदा में झ्ान्ति सेनिको ने ऐसा ही किया और उसका अच्छा परिणाम आया । 
नंताओं भे शान्ति का महत्व समझनेवाले कुछ लोग होते ह और कुछ छोग उसकी 
उतनी पण्वाह नहीं करते । उनके अपने समूह में जहाँ सघर्प का वाताबरण होता है, 
हों शान्ति की बात ऊ्मजोरी का लक्षण समझी जाती है | बाहर से कोई उस पर भार 
दता है, तो शान्ति के समर्थकों को बल मिलता है | 


साथ-साथ अखबार, प्रचार-पत्र आदि के सहारे, प्रभातफेरी तथा बुछूस के द्वारा 
शान्ति का प्रचार किया जा सकता है | 


जहोँ भीड आर पुलिस एफ-दूसरे के आमने सामने सपर्प पर तुले हुए हो, वहों कोई 
गान्त-बुद्धि और सझ-बूझवाला मनुष्य पहुँचता है, तो परिस्थिति को सेमाल सकता 
“| मद्रास म हिन्दी विरोधी आन्दोलन के समय विरुधुनगर म विद्यार्यियों का छुटस 
आर पुलिस आमने-सामन॑ थी। धारा १४४ जारी की गयी थी। दतने में एक 
शान्ति-रोनिक वह्दों पहुँचा ओर उसने विद्यार्थियों का गजी छ़िया कि वे छोटे-छोटे दलों 
म, बिगा नारे लगाये, उत्त रास्ते को पार करगे, और पुल्सि को भी उसमे बाधा न देने 
ऊ लिए शजी कर लिया । परिस्थिति संभल गयी | 


दूरारे एक शहर म पुलिस ने कुछ विद्यार्थियों को पीटा था, इसलिए दो-तीन सा की 
ग्क भीद डडे लेकर पुल्सि फ्रो पीटने पर आमाटा थी। पुल्सि की टुकडी भी बन्दूक 
लेकर तैयार थी। दस समय सयोग से एक सजन वहों मोटर स गुजर रहे थे। उन्होंने 
टोना के बीच मोटर रोक दी। दोनों को समझ्ा-बुआकर श्ञान्त क्िया। फिर 
विद्यार्थिया को जो पीटा गया था, उसके लिए पुल्सि के अधिफारी फे द्वारा छोगों के 
सागने सेद प्रकट करवाया और परिस्थिति शान्त हुई । 

जहाँ भीड उत्तेजित स्थिति म होती है और कुछ करने पर तुली हुई होती है, बहों 
कोई गनुप्य श्ान्तभाव से सामने आता है, भाग्ति से छोगो फ्री बात समझना चाहता है 
आर टापनी बात समझाता हे, तो उसका अच्छा परिणाम होता है | 


इस प्रकार तात्कालिक परिस्थिति को देसते हुए अपनी सूझ के अनुसार कोई 
उपाय फाम म झेना होता दै | 


रद मनो अथत्‌ की सर 


परम्तु दीघफालीन प्रतिकार वा महत््य इरसे अधिर है । इसम॑ मुंख्य धयत्न होगा 
धनाया मे कारणां को दूर करना | तनावों न मुख्य कारण आभिक सामानिक या 
राजनैतिक परिस्थिति म मिहित होते है । आार्धिक परिस्थिति बिगड़ी ये कारण बेवारी 
म्गाई आदि पढ़ी हो! तो उसर फ्ारण सहज ही निषलल्‍्ता क' शनुभव तथा तनाव 
पैदा होते दे । तरह तरह से मेदभाव के कारण जमातों म एक दसरे के बारे भ गां 
पूर्वग्द होते है, उनग्री चचा विस्तार से की गयी है | अन्य कारणों से तनाय वढता है तो 
अव्पधस्यक जमात को वक्ति का बररा वनाने फी समावना रहती है । इसके विपरीत 
मेदभाव क' घारण दयी हुर जमाता में जाशति आती है और उनकी ओर से अपने 
अधियाणो की माँग पैदा होती है, तो उनकी आर से श्गामे हो सकते है । जैसे अमेरिका 
क नीग्री ल्‍गेगो म हुए दे | 

राजनैतिक पस्वब्रता फे सिलाफ बल्वे वो हुआ ही करते ह। परन्तु कसी देश क 
क्री सास की अपनी विशेष राजनैतिझ आवाक्षाए दे, धो उसके कारण भी अश्शीत 
होती है । जेसे अपने देश मे भाषावार आन्त-रचना को लेजर हु” थी या नाया तथा 
मिलो छोगा ने आजादी कफ नाम पर की है | 

तनाव का एक बड़ा कारण ”स जमाने म घटनेवाले तेज परियतन भी हैं । परि 
यतन के कारण समाज व्ययस्था क विदिध दविस्सा मे परस्पर सामजस्य टूट जाता है। 
झद्दरा में उद्योग धधे वे, जनसख्या बढ़ी पर तु उस अनुपात म मकान नहीं बे | 
इससे मकान का ज्शिया बहा उनमें भीड बती । फिर भी लोग सड़कों पर रहने को 
मनधूर हुए | तो यह्ट तनाव का एक आरम्भ रिन्‍्हु बना | 

देशी स्पासत सतम हुए | स्वाभाविक अपेक्षा यह थी कि मनमाने शासन से मुक्ति 
मिरने के बारण ेगो को खुशी होगी। परन्त छोगा में असन्तोष पैदा हुआ। देखी 
रियासत के शासक अत्याचार करते थे तो लोगों के निकट सम्पक मे रहकर शासन थी 
कुछ जिम्मवारियों निभाते मी थे। ल्‍ोगा को जदी फैसल्य मिल जाता था। इसवी 
जगह लेनेयाली नयी व्यवस्था स्यासता के विस््यम के साथ साथ खडी नहीं हुई । ता 
लोगां को कठिनाई हुए और उसके कारण तनाव पैंदा हुआ | 

राउइसेला मिला” हुगापुर जैसे नये नये उद्योग नगयें म रोजी वे लिए दूर पूर स 
लोग आकर बसे | वहों सब कुछ नया था । पदोस के छोर भी अपरिचित विचित 
बोली योल्नेबाले | फ्सी समत्या घा हल करना ही डॉक्टर बुल्यना हो बरसात भ 
पानी चूने के कारण छत की दुरुस्ती करनी हो या लडकी ये लिए घंरढेंढना हों ता 
इन सयकग अपने पुस्तेनी निवास स्थान म जाना माना एक निश्चित तरीया था । परन्य 
यहां श सप नया । कैसे क््या कर आसानी से समझ म नहीं आता और उनाव पैदा 
होता है । 
इस धरार आज क ल्वस्ति परिषतन से पैदा होनेवाले असमजत ओर तनाव घ 
डेसडा उदादर्ण दिये जा सकते ६ | जहाँ इजाये या जापा लोग उसके रिकार बनत 
हं वहाँ उसका असर व्यापक पैमाने पर प्रकट हो सकता है 


दर्गों का आरम्भ और उनका प्रत्तिकार २५७ 


हमने “विरोध और उसका निससनो नामक अच्याय म देखा है कि कुछ छोगो 
का व्यक्तिल दस प्रकार का वन जाता है. कि उनमें असहिण्ुत्ता, कठुता तथा द्वेष की 
मात्रा बहत अधिक होती है। बचपन के अनुभव, परिवार की स्थिति तथा सस्कार आदि 
से दस प्रकार का व्यक्तित्व बनता है। ऐसे छोग असहिण्णुता तथा द्वेप पर आधारित 
आन्दोल्ना म आगे आते है और हृगामा में इनकी अपनी तीन भावनाएँ प्रकट करते 
का विशेष अवसर मिलता है। 

इन दिनो भारत म विद्यार्थिया मे काफी चहल पहल है और कई आन्दोलन तथा 
हगासों में विद्यार्थियों का विशेष स्थान रहा है। इनके अवल्यबा कल्फत्ता तथा ओर 
जगह न दिनों जो दगे होते है, उनम पाया जाता हे कि वारह-पतन्दह साछ की उम्र के 
ल्टके तोड-फोड, आगजनी आदि म आगे रहते हं | दूसरे देशों म, सास करके 
अमेरिका, इग्लैण्ड आदि समृद्ध देशों मे भी किशोर या 'टीनएजर्स' का सवाल खडा 
ह_आ है। ऐसे किशोरों की टोल्यिं आपस में दगे करती हैं। सामान्य नागरिकों पर 
बिना कारण आक्रमण कर बैठती है । मारपीठ, छूट, आगजनी आदि करती हैं। इस 
तनाव के कारण दँढने के प्रयत्न चल रहे है । लगता है कि उसके कई कारण हैं। एक 
मुख्य कारण तो यह है कि परिवार का बन्धन ढीला होने के कारण कई वालकी को 
बचपन में आवश्यक सही परवरिग ओर सस्कार मिलता नहीं। मॉ-बाप तलाक देकर 
अल्ग हो जाते हैं, तो बीच में छोटे बच्चो पर मुसीबत आ पडती है) मॉ-बाप दोना 
मजदूरी करते हैं, तो बच्चो फे प्रति पर्यात ध्यान नहीं दे पाते | फिर कई माँ-बाप बच्चों 
में बिलकुल पुराने ढग का सस्कार डालने की कोशिश करते €, तो असफल होते है, 


क्योफि पुराना ढत् वल्ता नहीं और नया ढव सूझता नहीं। तो कोई सस्कार ही नशा 
दे पाते 


टस प्रकार तनाव के जो मूल फारण परिवार, अथ रचना, शजनैतिक परिस्थिति 
या सामाजिक सन्दर्भ से निहित हैं, उनका हटाने ऊे प्रयत्ना से ही तनाव दूर होंगे । इन 
सप्रके उपायों की चचा इस अध्याय या इस पुस्तक की मर्यादा से बाहर है | लेकिन 
यहाँ तो इतना कह सकते दे कि समस्याओं के हल के लिए, भी गान्ति की जरूरत होती 
है । उनमे उल्हे हुए लोगा का सहकार भी उनके हल के ल्ए आवश्यक होता है। इन 
लोगो को आवेश का गिकार वनने से बचाया जा सकेगा, तो ही वे गान्तिपूर्ण तरीका 
से समस्या के इल मे मढद कर सकेंगे | इसलिए एक तरफ उनको विधायक शान्तिपूर्ण 
सांग बताने के साथ साथ दूसरी ओर अश्ान्ति की व्यर्थता समझाने की जरूरत होगी । 

अपनी परिस्थिति के कारण लोगों में तनाव होते है ओर कुछ कर बैठने की तैयारी 
होती है । अक्सर कोई-न-फोर्ट पल या शुट अपना राजनैतिक या अन्य प्रकार का उद्देश्य 
साधने के लिए उसका फायदा उठाते हैं। छोगो को इस तथ्य का भान कराना 
चाहिए । इसका भान होने पर बहकाबे म आने की सभावना कम होगी | 


यह स्प.्ट है कि जिन उपायो से गलत बिचाय का प्रचार होता है, उन तरीकों से 


२८ सनाजञ्ग़य्‌ की सर 


खय सथा दान्वि दी स्थापना कत” नहीं ही सकती । उपाय को स्थूछ साधन इस न 
समझो | रेडियो, सिनेमा, असवार, सिताब, माइक आदि के उपयोग से यहाँ मतत््य 
-ही है। प्रापेगेण्डा था प्रचार का सवधथम उपाय यह है कि बुद्धि के तिरद मावना 
को उच्ेजित क्या जाय | भावना के आवेश से बुद्धि को दवाया जाय ! सत्य दथा 
धान्ति धोम-रद्टित शुद्धि + उत्वर्प से ही पनप सकती है, इसलिए इसमें विचारों की 
बुद्धिआह्मता पर जोर देना पढ़ेगा । किसी भश्न क दोनों पटछआ को लोग समझे, तौछ 
तथा उसम से अपने निर्णय पर पहुंच, इस पर दम जोर देना पड़ेगा | अपने संवोदम 
पिचार के प्रचार मे भी हम मठाघ न थन | दूसरे विचारों का अध्यया तथा विवेचन 
करने के लिए भी रुपंगा की इस उसाहित करे दथा हम खुद भी वेसा करें | 
प्रोपेगेण्य क्सि तरह से किया जाता है, यह हम अच्छी तरह समझ के तथा र्ोगा 
को भी इसका भेद बताये । सकीणे मतवार्दा की ओर से जो प्रचार होता है, उस्फा 
विशलेफा छोगां घ॑ सामने रस । 
घुद्धि पर भार देने के साथ साथ भावना को मी हाथ में छेना चाहिए। मलुष्य 
भाषा के दिना जी ही नद्दी सकता | इसलिए जो भायनाओं या दृत्तियों के उत्कप की 
अवददेल्य फरक सिफ बुद्धि ( “न्टेलेक्ट ) के उत्कर्प के पीछे पडते हैं, उनयी माचनाएँ 
रप्त होती दें, ऐसा नहा | ये तो अक्सर तुचछ विषया म॑ सिपक जाती हैं, असामाजिय 
रवरूप से केती ए । ए ६ मरगान! ने एक जगह क्ट्टा है कि मावना भलुप्य प्री 
वेरक शक्ति तथा बुद्धि माग दशक होती है। जैसे नाथ थो पार की इवा चत्तती है 
और सुकान से उसे मोडा जाता है या मोटर या इजन और स्टीसरिंग जैसे फ्राम करते 
हैं. दैंसी दी मनुत्व की से दोनो शक्तियाँ 4 । इससिए मावना तथा बुद्धि का विरोध 
नहीं, साभजस्य होना चाहिए । यदि हम बुद्धि के खिलाफ' चल्नेवाली निपेधात्मक 
( निग्रेदिय ) मावनाओं यो छत करना चाहते ई तो बुद्धि का साथ देनेवाली विधायक 
( पॉजिटिव ) मायनाओ क उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करना होगा | 
इटा प्रवार फी विधायक ( पॉजिटिव ) सावनाएँ मुख्यत ये हैं--प्रेम, करुणा तथा 
पराक्रम | हमने पहले ही देखा है कि मनुष्य पे दृदय मे अपने भाई, धहन, फली तथा 
बाल-बच्चों वे ल्ए जो पैम होता है. उसका जीवन मे उितना यडा स्थान है। शन्त 
मद्ामाओं का वि्व प्रम दरासें कही अधिर ध्यापक और चिशाल चीख हैं | पर मूल 
स्वभाव भ॑ इस मानवीय अम से यह कोइ अलग चत्ध नदी दे। इसीका ध्यापक चथा 
उदात्त स्वरुप वह है । इसलिए आवश्यकता उस स्वामाविष' अम को मोह कदक़र 
उसखाडने घी नही धरन्‌ उसे अधिक व्यापक बनाने फी है | 
करुणा प्रेम व साथ सुडी हुई दत्ति है । उसय अपार प्ररक दक्ति हैं। उसते प्रेम 
को गति मिलती है | 
इयारे देदा म पराक्रम पा निषेध यहुत हुआ है. और आज मी अव्यवस्यित अर्थ 
व्यवस्था में क्रोडों लोगों को अपनी रोजी कमाने के लिए परानम करने का खपसर भी 
नहीं मिल रशा है। अपराध निराकरण छा सिलसिले म॑ परानम पर इसने कुछ विनेदन 
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दिया है। टसके न्‍िए समाजोपयोगी मार्ग मिलते है, ता फ्रि ढगा, फ्साद आदिम 
कुछ नये परानम परने की जा उत्तेजना होती ”ै, वह घट जाती है वा मिट जाती है | 
.. भीड़ में ताटात्प का जा अनुभव होता है, वह बहुत ही महत्व का € | मनुष्य मं 
अपने से बाहर निकलकर एक विराद अम्तिल में मिलने के लिए जा भूत है, वह 
टसम शान्त होती है।यह तो छाहित्यिक था टाल्ननिक भाषा हुट मनोविज्ञान के 
अनुसार उसमे आऔगेरियमनेस यानी दूसग थे साथ उम्द्य रहने की बजृत्ति छोतीहै। 
टसके लिए घुढ्ियुक्त तथा टितविकर भाग अपनाना चाहिए। जहों समाज का जीवन 
खिन मित्र हो गया हो, जेसे आधुनिक गहरे म॑ वही भीट की बृत्ति तेजी से भटकक्‍ती 
हीखती है। लोग साथ मिल्फर काम कर, खेले, इस प्रसार के समह जीवन की रचना 
कभी जा सकेगी, तो लोगा का उसमें सार्थफता का अनुभव होगा | फिर सगीत, दृत्य, 
वाद्य, कवायद आदि का उपयोग भी विधायक ( पॉजिटिव ) भावनाओं के उत्तप के 
लिए किया जाना चाहिए | मनुष्यो मं इनकी भूस होती £ ओर भावनात्मक जीवन के 
उत्तर्ष के लिए इनकी आवश्यकता भी है, पर अददरा म तथा आज के दरिद्र जीवन म 
इनके लिए कम गुजाइश होती है | फिर कई प्रसार के नीतिवादी लोग ८मका निपध 
भी करते ई | इनका ठीक-दीक अवसर तथा उपयोग जीवन मे हा, तो टुमंपयोस पा 
विरोध झरना आसान द्ोोगा ! 
जैसा मैंने झुरू में ही कह था और बार बार कहता आया हैं, त्रिजान कोई स्ण 
और बना-बनाया शास्त्र नहीं है | अपृर्णता में दी उसकी महानता है। मनोविजान के 
टिए भी यही बात लग है । भीट के बारे मे हमने जो कुछ विवेचन किया, वह अत्यन्त 
अधूरा है और उससे जगह-जगह जान की कमी के गड्ढे दिखाई देते ह | हमर काम 
करते-करते नय॑ ज्ञान प्राप्त करने का मी प्रथत्न करेंगे और इस तरह इन गडटा को 
भने मे भदद करेंगे ! इसके लिए हमे उलाह मिले, इस आगरा में मने यह आपके 
सामने प्रस्तुत क्रिया है| हिल 
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पुराने जमान मे अपराधी तथा पागल आदि अस्वाभाविक 
तरह के अत्यधिक भय की भावना थी | लेगो को लगता था 
की सारी व्यवस्था द्रट जायगी। इसलिए इनसे बहुत श््ती से बरता जाता था | 
बीमारों के प्रति भी उसी प्रकार की दृष्टि थी। इन पर कोई भृत चढ़ गया है और 
मार-पीठ आदि से उसे मगाना चाहिए, ऐसी लोगो की धारणा थी । 

पुराने जमाने मे कई प्रकार के कर दुण्ट की व्यवस्था थी, यह ह्यारे गाद्नों | 
भी पाया जाता है | चोर का हाथ कांट डालना, आह्मण को गाली देनेवाले की जीम 


काट लेना, कान मे गर्म शीशा डालना, इलीपर चढाना आदि विभिन्न प्रकार के 
श्ड 


/ दे७ ; 


अनुष्यों के ग्रति एक 
कि इनके कारण समाज 
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दण्ड उनम पाये जाते ६ | पापी आधुनिक जमाने तक, कही क्हींये चलते थे।सा 
सान्‍ पहले भी इस्लैप्ट म छोटी छोटी चोरियों के दिए भी पॉसी फी सजा दी 
जाती थी | डेद सो सार पहले वह्ों एम सात साल ये छटके को फॉसी की सजा 
हुद़ यह सरकारी कागजा में पाया जाता है। “सका अपराध यह था कि उसने एक 
मवान मे आग लगा दी थीं। 
डरे धीरे मानउतता की इंछ्धि से भरता का विरोध होने रुया | उजा फी फटठोरता 
फ्भ यरने की योशिदा हु” | फिर “समें विज्ञन की दृष्टि भी आयी । यह धारणा दीली 
हुई कि 'मानव समाज को मग्वान्‌ ने बनाया है और उसमें या रुक का जो प्रमेद 
है. धह कभी मिट नहीं राक्‍ता | भन॒प्य की परनी उसरे भाग्य के अनुसार द्वोती है , 
--और सब अपयाध के सामाजिक कारणो की भर रृष्टि गयी | सामानिक परित्थिति 
किस प्रधार मनुष्यों फ आचरण को नियप्नित करती है, यह माक्स भादि ने दिखाया | 
पिर अपराध दिसको कह यह भी विचार या एक विपय यना | ब्रान्तिकारियों ने 
समाज व्यवस्था था वि्लेपण वरने यताया कि वई प्रकार के कार्मों को तो सम्राज पे 
विदेष वर्ग द हिता यी रक्षा के लिए ही अपराध करार दिया जाता है| 
आन तो हम मानते हैं कि दारिदय फे यारण मनुष्य कई अपराध करता है| 
सिंफ प्वोरी या टाका नहीं दारिद्रण पे कारण मन म जो धनाव होता है उससे भी ये 
झगड़ा बनते हैं नशा करते हैं और फिर उससे वूसरे अपराधों की भोर' प्रेरित होते 
है| क्ेकिन सिर्फ दारिदभ से अपराध बढता है ऐसा नरी है। कइ समाज ऐसे हैं, 
जहाँ दारिद्रय के होते हुए भी दूसरे अधिफ सम्पन्न समाजो से कम अपराध होते है। 
इसीलिए, दारिद्रयय अपराध का एक फारण भले हो, पर प्रधान कारण नहीं फट्दा 
जा शब्ता | 
मनोविज्ञात की दृष्टि से पहले माना ज्यता था कि अपराध बृत्ति आंजुवशिष' 
होती दे । 'लोओसो इस मत का प्रधान प्रवक्ता था। उसने पचहरें रे अपराध प्षत्ति 
पहचानने का एक शार्व भी रचा था | पर यह गलत साबित हुआ । जीव विजश्ञन 
की पोज से प्रत्मादित हुआ कि अपराध जैसे दोष था संगीत क्शझ्य साहित्यिक 
दाक्ति जैसे शुण आनुवक्षिफ नहा होते | 
प्र सनोदिशान म॑ अचेतन मन का आविष्मर हुआ और मानसिक विकृत्तिया 
का उपचार किया प्रानें लगा। उसके साथ साथ अपराधों पर भी दृष्टिं गयी और 
उनके बारें भ भी मनावैज्ञानिक पोज होने ढगी। इन खोजा से सायित हुशा कि 
बट प्रकार के अपराध मानसिक विकार के कारण ही किये जाते हैं। सारे यौन 
अपयध तो मानसिक विह्नवति के डी परिणाम होते ६, ऐसा शद्दा जा समता है। अुछ 
अपराधी ऐसे होते है जो फिसी री पर अत्याचार परने क याद उसे मार डालते दें । 
चुछ लोग एक प्रकार के आनद फ किए ही हत्याऐँ करते हैं | य॑ शारे मॉनतिफ 
विकार के स्पष्ट परिणाम ६ | पर दूसरे अपराध भी साॉमरेखिल विकार क॑ घारेणे पति 
जाते ६ | चोरी, आग ल्गाना आदि दुछ अपरांध मानसिक धारणा सं | 7 
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£ | सामान्यतया यह फहा जाता है कि मनुण्य वो बचपन से परियार से था याद मे 
समाज से पछ ऐसी चोट लगी होती है, जिसऊ कारण वह बागी ये जीता ?। उसे 
लगता है कि टीऊक है, मेरे साथ समाज ने अन्याय फ़िद्ता हैं, तो मे उसकी परवाह 
क्या करूँ ? इन सर खांजा के कारण अपराद के बार मे सभ्य समाज की दृष्टि थी: 
धीर बदली है| अब सवाल मे आन लगा ह कि अपराधी का दुष्ट समझने तथा उसस 
भयमीत होने के बढले उस पर दया आनी चाहिए | 

पहछे दण्ट पर जो जार था, चह अप उम्र हुआ है । आर यह हरृष्टि स्वीक्षत हा 
रही है कि जेल अप द॒ण्ठ का म्वान नहीं, अपराबी को समाज से अलग ग्सने का 
तथा सुधारने का स्थान है, टसलिए जेल्साना हे अमानवीय तथा कड़े नियमा का 
कम किया गया है | उनम शिक्षण की व्यवस्था हुई #। शारीरिक दण्ड प्राय बन्‍्ट' 
हुआ है। फॉसी की सजा के सिल्गफ भी आन्दोलन होकर बह अब २५ या २६ 
दआ से उठ सयी हैं| अमी मालम हुआ है फ्ि इसके कारण हत्याएँ नहीं बढी हैं । 
यानी कठोर दण्द के मत्र स॑ मनुष्य अपराध स अलग रह्ता है, यह अगप्रमाणित 
हां गया ह | 

बाल अपराधिया ऊ लिए भी आजफ्ट सम्य देशो में अल्ग व्यवस्था € | उनके 
लिए अलग कोर्ट हैं, जहाँ कानून की नुक्ताचीनी नहीं, पर परिस्थिति का सयाल म 
लेकर विचार होता हैं | फिर इनके लिए अलग जल भी हैं, जहाँ शिक्षण आदि की 
व्यवस्था होती है । कह्दी ऊद्या तो इस प्रकार जेल के बदले इनको भिक्षण-सस्थाओं म 
भेजते हैं । फिर उनकी निगरानी या देग्पभाऊ ऊ लिए कर्मचारी भी नियुक्त किय 
जाते €। इस तरह कानन तथा दण्ड की परम्पण म परिवर्तन हो रहे € | 

इधर मुधार की दृष्टि से भी दुनिया में काफी महत्वपूर्ण प्रयोग हुए है | एशा प्रयाग 
रस में मंकरकों' ( 'श७)२४2०770 ) नाम के खिखलक ने क्रिया । वहाँ सन १९१७ 
की क्रातिति के बाद बहत लोग लटाई म तथा अकाल से मे । घर उजद़े, ता हजारा 
ल्टके-लडकियों अनाथ दाकर आवारा घ्रमत थ। ये टोल्यों वनाफर कथ मार, 
डाका और र॒त्याएँ करते थे। रूसी सग्फार ने घनन्‍्ट सुधारने के लिए सस्थाएएँ, शुरू 
का | एक सध्ष्या का जिम्सा 'मिकरको! को दिया गया | उसने छह ढछटक छेकर काम 
शुरू किया। वे ऐसे ल्ठके थे कि एक ने तो पहले ही दिन दाइर भ जाकर एक्र हत्या 
कर डाली | फिर भी 'मेकरफों' ने तथा उसके साथियों ने अद्धा से काम किया | ऐसे 
संकटो ल्डके-ल्डकिया का सुधारकर अच्छे नागरिकों म परिणत किया | इनकी अपनी 
कहानी 'द रोट ट् लाटफो पढने लायक है। इनके काम का मूल भन्न था--प्रेम 
विश्वास तथा सामूरिक जीवन का असर। उन्होंने इन जवान लडके लडकियों पर 
भरपुर पैम वपां को तथा उनके दूद॒य म सुस्त सद्धावना पर श्रद्धा रसी । सामृहिक जीवन 
भी उन्होंने वहाँ ऐसा रुपा, जिसका असर हुए बिना नहीं रत्ता था | 

दूसरे एक व्यक्ति ने अमेरिका म एक प्रयाग किया | उसका नाम था 'फ्लेट स्टार! 
/ ए094 807 ) | वे भी बाल अपराधिया फे कोर्ट से उनको छेकर अपने आशअम 
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जैसी सस्था म रखते थे । उनरा भी तिद्धास्त प्रेम तथा वि"्वांस था| वे चोर ल्ड्या 
को क्ंद-चाक्‍्स ( तिजोरी ) का निम्भा दे देते ये। उन्होंने भी असामान्य सफ्ण्ता 
प्राध्त की। "सा प्रश्ारा के ओर भी कद छाटे भोटे प्रयोग कइ दक्शां म हुए तथा 
शरहेई। 
क्षमी दूसरे महायुद्ध क बाद इटली भ एक इसा पादरी ने अनाथ ल्डपों से 
समरस होने तथा उनका विश्वास ध्राप्त करने के लिए खुद फटे कपड़े पहमरर उनसे 
माथ स्टेशन पर घुलीगिये करने रुूगा। ये कश से कुछ मोजन थी घस्लु चोरी करके 
रखते थ तथा आपस में बॉटते थ | तो यह मी छुछ चीज लात था और चोरी फरके 
लाया है, एस प्रकार की धारणा लडयों यो होती थी | उसने इ६ एक दूटे गरजे म॑ 
इफ्ट्ा रहने के लिए प्ररित फ्या | गिरजे की मरम्मत बरवायी, फुटबारू वल्‍ूय बनाया, 
फिर ल्पिना-पढना भी शुरू किया | बाद म वहोँ एक गच्छी सत्या सदी हो गयी | 
इमारे देश म॑ शुल्वरात म, रविशकर महाराज ने पारणगरडिया नाम थौ जरायम 
पेशा जाति को सुधारने का काम सन्‌ १९१२ से १९३६ या ?३७ तक किया और 
हजारो अपराधियों को रुद्जीबन म॑ प्रवेश कराया | इनकी कहानी शुजरात पे महा 
राज # म गेचक ढंग से दी गयी हे। उनवा पुल्सि क साथ सम्राध था और पुलिस 
उनके घाम म काफी भदद करती थी। 
वे किस तरह अरले हिम्मत ये साथ डाइुओ की टाशी म पहुँचे उसका बणन 
उसम दिया हुआ है। रात को अकेले चल रहे थ | एक आदमी ने रोवा क्द्वा कौन ! 
चापस चछे जाइए | उसे मश्ठायज पदचानते थे | पूछा कौन दूँजा ! उत्तर मिला 
हों घापस जाइए । निक्गमे लोग सडे ३। महाराज ने पूछा “डाकू * 'होँ। 
जेन्िन वे आगे बडे और टोली के पास पहुँचे । उनसे पूछा गया तो वत्ाया में 
भी डाकू हूँ । टाऊुआ की आश्रय हुआ | यह कसा डाकू ! प्र महाराज ने राम'वाया 
हमारी भी एव उद्नेती है। पर घह अँगप्रज सरकार पर है। बढ इमारे गरीब भाहयां 
फो इएकर पाती है । इम उसे निदाक याहर यरना क्षाहते ह। गाधी हमारा यरदार 
है। इत्यादि | इस तरह उ होने उनसे सम्रस्सता स्थापित की । 
चोरी करना डाका डाज्ना पेसे कसी किसी समाज का प्रतिट्ठित रीति स्थिज 
बना हुआ द्वोता है उसका भी रोच+ वणन उसमे है। एक थार थ॑ साथ उनका 
अच्णा सम्पध श | भहाराज ने उसे सम्रझाया कि तुम्दारी जमीन जायदाद सप तो 
हे । अब क्या बुरा काम फरते दो ! चद जबाय देता है महाराज [ म॑ने आज तक 
कदिसीवी मोंथहन वी ओर छुटटे नहीं शाढी। किसीरा विश्वासधघात नहीं किया 
या रिसीतों भोटा नही दिया फिर मुत्र पर अगवान्‌ असक्न क्योंन हांगे! महा 
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के सब सेया सप भरादन मे प्रयाश्चित । 


अपराध क्‍यों १ २१३ 


सेदी है | जितना कष्ट फरते €, उतना मिलता है | महाराज, जरा बिचार फ्रीजिए, मं 
कभी जिस मुहल्ले मे नहीं गया, वहाँ जाऊँ, पेटी पिठोरा पटा हो, वही पहुँचे 
हाथ से सॉप विच्छु न आऊर धन डी आ जाय, यह फ्सिने कराया ?*--हस प्रकार 
ल्‍“मी हमारे हाथ म्वव॒ आ जाती है| ल्थ्मी तो धनवानो के घर म बन्‍्दी होकर आउुल 
होकर पुकारती है कि मुझे यहां से छुडाओ, छुटाओ । हम उसे मुक्त कर देते है | 
हम तो मजदूर हैं. हम जो लाते ह, वह सप्र पसीने का तो नही, पर हमारे हाथ में ता 
परिक्षम के अनुरूप ल्थ्मी रहती ह। बाकी तो पुल्सि, अधिकारी, मुखिया तथा मारू 
श्खनेवाले के पास चली जाती है। जो रहती हे, वह तो हमारे भाग्य की ही होती है । 
एफ दूसरे का प्रधग हे, जो कहता हे क्रि यह तो हमारे दुल का धन्वा है। इसे छोटेगे 
तो पाप होगा |) 
विनोबाजी ने चम्बल्घाणी म जो महान प्रयोग किया, वह भी हमारे सामने है 
ही । आधुनिक सभ्यता मे, औद्योगिक समाज म, झहरो सं, जिस प्रफार के अपराधी 
होते है, चम्बल की समस्या इससे भिन्न हे | वहों तो रस अपरात्र-प्रवणता के पीछे एक 
तरफ परम्परा तथा दूसरी तरफ आथिफ कठिनाई है। 
पुराने जमाने मे कई समाजा म तथा राजप्तों मे भी बीएता फी जो परम्परा थी, 
उसम जरा सी वेद्ज्जती का बदल्प हत्या से लेना, खन का बदढत्य सन से लेना इत्याहि 
बातों की बडी इजत थी। बाहर की दुनिया तो बदल चुकी है, पर चम्बल एक तरह 
से पुराने भव्य युग मे रह गया है | फिर वहों जमीन नदी से कट जानें के कारण 
बहुत कम है। सती से शुजारा मुब्जिछ से होता है। दूसर धन्धे ह॑ नहा। इसलिए 
गरीब लोग गाय बैल चुराते हैं और ऊपरी वर्ग के लोग डाके आदि डालते हे । 
आयिक स्थिति के कारण कर्ट स्थानों पर डाफ़ा डालना, चोरी करना एक तरह 
से प्रक धन्धा वन गया है | जैसे अरबस्तान मे और राजस्थान म भी रेगिस्तान के 
कारण सेती तो नहीं होती--वहोँ हमेशा गेगिस्तान तो नहीं था, जमीन के गलत उपयोग 
तथा आवबोहवा म परिवर्तन के कारण वहों रेगिस्तान बने--बहाँ के आदिवासियों का 
पेट पालना था, तो सहज छटमार करना भी एक वन्‍्धा बन गया। व्यापारी तथा 
तीर्थ यात्रियों को छूठना उनका वन्‍्धा हो गया | वे तो अपने समाज तथा परिवार म 
टमारे-आपके जैसे ही अच्छे सजन, पटोसी, पिता या पति होते 
को मारने म उनको वैसे ही हिचक नही होती, जैसे दूसरा को बकरा फारने में । 


एक भाई ने राजस्थान के एक खादी-ग्रामोद्रोग केन्द्र का वर्णन किया था, जहों 
धन्ये मिलने के कारण अपराध बहुत कम हो गये थे और इसके लिए चहों की पुल्सि 
ही केन्द्र का आर मानती थी । बाद मे केन्द्र का उत्पादित माल बिक न सकने के 
कारण केन्द्र का काम समेट ल्या गया और अपराध भी फिर बढ गये | 

_ कुछ काम तो मूल्य मे परिवर्तन होने के कारण अपराध माने जाते है । कुछ दिन 
पहले कोरापुड के एक गॉँव मे हैज़ा या चेचक फैली, तो वहाँ के लेगो की घारणा 
टई कि एक बुढिया के मन्द्र तन्‍त्र के कारण यह हो रहा है, तो एक जवान ने उस 


है। पर अज्नदी मनुप्यो 


्षि 


शेप ममोजमव्‌ फी सर 


बुढिया या मार डाला | उसे यकीन था कि वह समाज की उत्तम सेवा का काम पर 
रहा है| पुलिस ने उसे पफ्डा और तेल मेजा तो उसे अचरज हुआ | उस समाज में 
तो यह काम अपराध नही था | 

इस भ्रतार अपराध ये भुख्य कारा निम्न प्रसार ह 

१ परम्पपा के कारण गलत मूल्य बोध, २ आधर्थिर परिस्थिति, ३ पारि 
वारिक तथः सामाजिक परिस्थिति फ॒ कारण मानसिक पिरति, ४ एक चौथा कारण 
है जो विशेष रूप से शइरा मे है और पष्ट है पराम्म उत्ति के लिए किसी सनन्‍्माग या 
अमाव | मनुष्यों म सास कश्फ उधानों म, छुछ पराकज़्म परने की मूरूमूत फृत्ति 
होती है यह हमन देसा है| सतरा भांल लेने म एक सार्थक्ता का अनुभव उन्हें 
होता है | शुआ खेलने म मी यही परानम, सतरा भोरू लेने की भावना होती है। 
शहर के जवानों को, सासकर गरीबो को *स प्रकार परयाज़म या अबसर झायद ही मिलता 
9 | एस तरह उनम से जो तेजस्वी या खाहसी होत द वे अपराध की ओर 
गाचे जाते €ं | 

उनके लिए परयनम का मार्ग निकालना भी अपराध निवारण के लिए आवश्यक 
ऐं | *सल्ए क्लब आदि या संगठन तथा उनकय जरिये पेल कृंद एक्सफ्शेन पहाड़ 
पर चढना, समाज-सेवा आदि की व्यवस्था फी जा सफ्ती है। इस प्ररार पे काम 
पश्चिमी देदा मे हां भी रहे है । छ 


काम केसे करायें ? २६ 


मनुष्यों की विविध मालि+ प्रणाएँ या हाजता ( उै८०) ) के बारे स हम चंचा 
उर सुने € | बूस प्यास, यौंनता परानम, मय प्रम आि से प्ररित होकर पह तरह 
तरह से बताब करता है| उसे औरा कः साथ समाज म॑ रहना पडता है. टसहलिए छोगा 
वी एक दूसरा की प्ररणाआ म टक्यहट परी सम्भावना रहती है | भूत रूगी दूफानम 
शटी देसी छा दौडफर उठा ली ऐसा तो नहा सता ॥ सभ्यता तो यहाँ सझु फहटती 
है कि साना परोसा गया हो तो भी ओरा की राह देखनी चाहिए, भोजन पर इ? 
प*ना नहीं चाहिए | "स तरह अपनी भालिफ परणांझभों का शयमन राम्यता और तास्‍ीम 
का सबसे महयपूर्ण अग रहा है। 
समवत यान प्ररणा प्‌ सयमन या महत्य सबसे आधिय रहा है। समाज फ चहुत॑ 
मारे रीति रिवाज आर पाचन यान प्रणा क. सग्रमन से सम्पद्ध ई | उसके बाद का 
>मरा स्थान है बोय और आकमण दृसि का। मनुष्या की एक दूसरा प्रीदरच्छाओं 
आर हर॒फ्ता म॑ वस्राइे हेचती है तो गुध्मा आता है दूसरे को जपने मार्ग मे दृरफर 
उपनी इच्छा पूरी +रने पा मनुष्य प्रग्ति दोता दै॥ ता सामाजिस शुयवस्था झार 
जमय जैन का इृष्टि से “से प्रसार सैर आचरण पर राक लगायी छाती है। 


काम केसे कराये १ २१७ 


सामाजिक रीति-ग्वाज और राज्य का अधिकाश तत्र इसीके लिए होता है। यह सही 
है कि मौजूदा समाज में ऊँचे स्तर के लोगो के ल्णि स्वैर आचरण की अधिक 
सहूब्यतें होती हैं. और अमन-चैन--सामाजिक सुव्यवस्था---ला एण्ड आ्डर--का 
मतरूब होता है नीचे के तबके के अधिक वहुसख्यक जनता को सयम में रखना, जिससे 
ऊपखवार्ें की सम्पत्ति, सत्ता और स्वैर आचरण में वह खलल डाल न सके | पर यह 
पहलू यहाँ चर्चा का विपय नहीं है। यहाँ तो हम टसी बात की ओ< ध्यान दिल्‍्पना 
चाहते हैं कि 'सयमन' यानी छोगों को अपनी स्वैर प्रेरणाओं के अनुसार बर्ताव 
करने से रोकना सम्यता, समाज-व्यवस्था तथा तालीम का मल्त्तपूर्ण काम रहा है| 
किसी-किसी समाज मे, जैसे अपने देझ में हिन्दू धर्म मे, इस सयमन के प्रयत्न का 
फैलाब यहाँ तक बढ गया था कि मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह गया, उसका साग 
पराक्रम भारा गया ओर वह विधि-निषेधों के वन्धन में जन्म से झुत्यु तक बेंधा हुआ 
एक कठपुतला वन गया । “इसको मत छुभो', “उसका छूआ हुआ पानी मत पिलो! से 
लेकर जहाज से समुद्र यात्रा न करो', तक हजारों प्रकार के निपषेष अपने देश भे थे 
ओर कमो-बेश इसी प्रकार के विधि-निषेध दूसरे देशों ओर समाजों मे भी थे । 
हमारे देश मे अग्रेज आये और दूसरे देगो में वे तथा अन्य साम्नाज्यवादी गये, त्तो 
अपना-अपना राज मजबूत करने के लिहाज से उन्होने और भी नये-नये कडे प्रतिबन्ध 
लगाये | पहले के विधि-निषेघष मुख्यतया धार्मिक थे, विदेशी गाज के विधि-निषेष 
कानूनी हुए । पर ढोनों में समानता थी। दोनों का साधन भय था | एक मे किसी 
अदृश्य शक्ति का भय, परलोक का भय, सामाजिक बहिष्कार का भय, दूसरे में पुल्सि, 
कोर्ट, जेल ओर पॉंसी का | इन सारे भयों की तालीम बचपन से ही शुरू होती है और 
उसके साथ माता-पिता के डराने-धमकाने का भी समावेश होता है। व्यक्तित्व पर 
अभय का किस प्रकार बुरा असर होता है, बाहर से लाठे जानेवाले प्रतिबन्ध और 
दबायों का क्या असर होता हे, इसका कुछ विवेचन हमने पिछले अच्यायों में क्रिया 
है। उसका एक सामाजिक परिणाम यह होता हे कि समाज निश्चरु, जड बन जाता 
है | उसमें कोई महत्त्व का परिवरतन होता नहीं | 
हमारे देश के गांवों में जो कारीगर होते हे--तेली, बुनकर, कुम्हार आदि--- 
उनके पास घानी, फरधा, चाक, भट्ठी आदि उनके अपने कुछ औजार होते है | पहले 
उन पर यह सामाजिक बन्‍न्धन या कि कोई अपना औजार या साधन बदर नहीं 
सकता । आज भी यह प्रतिबन्ध कई जगह काम कर रहा होगा | फोई तेली एक बैल 
री घानी इस्तेमाल करता हो तो दो वेल्वाला नहीं छे सकता, उससे उसकी आमदनी 
यढने की शुज्ञाशइश हो तो भी। बुनकर अमुऊ प्रकार का करथा या ताना बनाने का 
अमुक तरीका काम में लाता हो, तो वह उसे वदल नहीं सकता । इसी प्रकार हर मामले 
म्‌ चलता हे | 
पुराने जमाने मे, यानी आज से दो ढार्ट सो साल पहले तक, बैजानिक ज्ञान बहत 
ही सीमित या ओर इसील्ए तकनीकी विफ्रास की सभावनाएँ अत्यन्त सीमित थी। उसी 
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धरइ सामाजिक आद”ों का स्तर भी नीचा था | छुआदूठ, गरीपी अमीरी आदि के मेद 
स्वैभान्य थे। इसल्ए किसी प्रकार के परिवर्तन की माँग नहीं फ बाबर थी 
और खास परिवर्तन भी होता नहीं था इसल्ए छोगों की इृष्टि भी स्थिरतावादी बन 
गयी थी। ऐसी स्थिति में रोकथामी की और निपेधों की भस्मार से अधिकतर छोगो को 
कोइ सास दिक्कत मह्यूस नहीं होती थी । 
छेक्नि पुराने जमाने में रोकथाम की भरमार होते हुए मी उसका उल्याः सवाल 
यानी लोगो थो समाज की दृष्टि से आवश्यक और रुग्रहनीय यामी के लिए प्रेरित करने 
या सवार भी था | पौज बहादुरी से लगे मजदूर ठीक दीऊ मेहनत करे विद्याथा 
अच्छी पढाई करें--ये सारे सवारू इमेशा समाज के सामने रहे हैं। परिवार, शाति 
तथा गाँव में परस्पर राद्धाव और भाईचारा बना रहे तथा बढ़े, यद्ट भी सामाजिक दृष्टि 
स॑ मह्त्यपूणे समझा जावा रहा है। दु स निवारण के लिए कदणा ओर दान क्त्ति को 
प्रोत्यारित क्या गया है । 
शोगो फो अमुक प्रकार से प्रेरित फरने फे किए तरह तरह के तरीरे आज तन 
अपनाये जाते रहे | फौज क सिपाहियो को पराक्रम फे साथ ल्डने फे लिए ज्ोगील 
गानो और थाजो का उपयोग होता है | उनकी वीरता को सराइना की जाती है । 
तभगे दिये जाते हैं नकद इनाम दिये जाते हैं ! विजित प्रदेश में द्टमार फरने पी 
तथा यहों भी जिया पर बल्पत्कार करने की भी छूठ दी जाती है। फिर पौंज कै पीठ 
मिल्टिरी पुल्सि भी रहती है, जो पीछे इटनेवाछे था भागनेवाल्ले सिप्राद्दी को पक्‍डती 
है और उसको मौठ की सजा दी जा सकती है | इस तरह कद प्रकार फे उपाशों का 
इसम उपयोग होता है । 
मतदूरी से काम करवाने क लिए भी अल्ग अरूग उपाय काम म लाये यमेह | 
एक जमाने म शुल्ममी की प्रथा थी। उसके पीछे मान्यता यह थी कि मजदूरों पर पूरा 
नियश्रण रखा जाय उनको जरा भी आजादी न दी जाय, तो हीं उनसे फाम लिया 
जा सकेगा | चाउुऊ और फोडो घा उपयोग उन पर खुल्कवर होता था। गुल्यमां की 
जान ले लेना आम गत थी। अपने गुलाम की हत्या कानेनी अपराध नहीं समझा 
जाता था | 
अफीसा म गोरे छोंग पहुँचे और यहाँ कोकों काफी आदि व प्रगीचे, सोना, 
ड्ीरा चाँदी तॉगा कोपल्य आदि की सान ठथा तरह तरह के दूसर उद्योग उन्हाने 
शुरू सिये सो उनम वहाँ के स्थानीय आदिवासियों को काम पर रुूगाने फा सवाल 
उठा । तब वे कोग सेती, शिकार आदि से अपना गुजरा करते थे उसी परिवेश पे 
अनुरूप उनता जीवम चलता था | बगीचे या सान में जाकर याम थबरने पर भजदूरी 
तो मिल्नैयाली थी पर पैसे से सरीदी नंज > -पे उनना जटरत महरसस मत 
होती थी | उस लिति मे उन लक प्रदन था । 
गोद ने इसते लिए 
सालाना चालीस प्रचार 
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के लिए पेसा फ्माना जसरी हुआ आर तय उन्हें गाश पं उपायों मे मछरी यरनयें 
लिए गजयूर होना पदा । नएी तो इसना ऐैसा करों से लाने ? 2 

गुल्ममी और जयरदस्ती के जलवा तीसग एक जन्‍न्ठा आफ्पण सछादूरों ह। 
याम करने पर मजदूरी मिल्गी, टसलिए लाग काम फरने या प्रर्ति होने 8) झयाह़ा 
काम करने पर प्याटा मजदरी मिलेगी, ता या फरग | उस उ्य्य से कई भन्‍्तों मे 
तथा कारएना मे पीस “ट मिम्टस ( टीऊ की प्रथा ) होता £ | थटर को एक ऋचा 
बनाने पर टो स्पये लिय, निमसर मे एड यनाया ता डा रूपये, चार सनाय॑ सता 
जाठ रुपये। 

आज के जमाने म सिपाही, मजदर, वियाथी आदि का प्रर्ति रुग्ने का सवालू ता 
ह ही तथा दूसरे सवाल भी सटे हुए ₹। पेजीवादी राष्ट्रा म॑ व्यापारिया के सामने 
लोगा को नये नये सामान तथा अधिक सागान ग्यरीटने के लिए प्रग्ति करन का रायार 
शेता है । लोक्ताब्रिक देशों म चुनावा के अवसर पर मतटाताआ का अपने अपने पल 
का गत देने के लिए प्रेग्ति करने झा सवाल होता है | एफलटच्रबादी ( अधिनायरबादी ) 
रा्ठ में तथा ऊुछ इृद तक लोक्ताचिक राष्ट्र म भी लोगा प्रा सरकार का समथन 
कग्ने तथा उसकी बोजनाआ जे आनुउ्ल् बस्तन के दिए प्रेरित करने का सवाल 
आता है | 

इज दिना मनोबिजान की विविध शआयाओआ के विकास ते साथ साथ डसरो उप 
रव्ध जान का उपयोग उपर्युक्त उर्श्यो की प्रति के लिए करन का सिलसिल त्ञक पढा 
है। 'भीड का मनोविजान! के अध्याय म हमने इन तरीका की उुछ छानप्रीन पी 
है | इन सयमे थाडे लोग अधिक वठोगो को अपनी इच्छा के अनुसार मोडने का, 
'उनसे अपना मतलय निकालने का प्रयत्न करते है| द्सलिए इग सबको शव 
की इष्टि से देखा जाता है आर टन त्तरीफा की नैतिकता का सवाल पदा होवार। य 
शकाएँ यथार्य भी है । आज समाज ऊझे सामने लेगा म सत्‌-प्रेग्णा जगाने का महत्व 
पहले से कई गुना बढ़ गया है | 

आजकल हम एक ऐसे जमाने म जी रहे €, जिसम पर्चितन एक बहुत बडा माहा 
( तत्व ) है | विजान की कल्पनातीत प्रगति के कारण उत्पादन, आवागमन, उपचार 
आदि की तकनीको मे भी अनटोनी प्रगति हुटट है 


हे और हो रही ह। इससे दुनिया से 
गरीबी मियना और हर इन्सान के लिए सुसस्कृत ओर समृद्ध जीवन के साधन मुहर्था 
करना सभय हो गया € | सामाजिक मूल्यों मे ऋ्न्‍्तिकारी परिवर्तन हुए है, जिससे हर 
प्रकार के भेदभाव को मिटाना सर्वेसामान्य *्येय बनता जा रहा है । हर व्यक्ति को समाज 
से पूर्ण आदर ओर सम्मान का स्थान प्राप्त होना तथा अपने अन्दः 


था न्दरूनी विकास के लिए 
पर वेयक्तिक स्वतन्न॒ता मिलना जरूरी हो गया दै | इसल्ए एक तरफ इन नये मान- 
चीय भूल्यां के अनुरूप समाज फी रचना बदलने की मांग पैदा हुई है ओर सारी दुनिया 
जप कारण उ4ल्-पुवल मची हुई दे । समाज रचना म तरह-तरह के परिवर्तन द्दो 
रहे है, तरह-तरह के प्रयोग दस दिशा मे जगह जगह चल रहेह | 
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तरद सामाजिक आद»ा का स्तर भी नीचा था । छुआछूव, गरीबी अमीरी आदि के भेट 
रबंभाय थये। इसलिए उसी प्रवार के परिवतन की माँग नही रत बद्यबर थी 
और खास परिवर्तन भी होठा नही था इसलिए छोंगो की दृष्टि मी त्थित्तावादी वन 
गयी थी | ऐसी स्थिति मे रोकथामों की और निप॑धरों की मरभार से अधिकतर छोगों वो 
काट सास दिक्यत महयस नहीं होती थी । 
लेकिन पुराने जमाने मे रोकथाम थी भरमार होते रुए भी उसका उल्दा सवाल 
यानी लोगां को समाज की दृष्टि से आवध्यक और सराइनीय काम के लिए प्रेरित बरने 
फ्ाय सवाल भी था | पौज बहाहुरी से लटे भजदूर॑टीऊ दीऊ मेहनत करे, विद्यार्थी 
अच्छी पटाई फरें--य सारे सवाक हमेशा समाज फे सामने रहे हं| परिवार, शांति 
तथा गाँव भे परस्पर राद्धाव और भाईचारा बना रहे तथा बढ़े, यद भी सामाजिक हृपि 
से महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है | दु स निवारण के लिए करुणा ओर दान इत्ति को 
प्रोत्साहित किया गया है | 
लेगा को अमुफ प्रसार से प्ररित करने के लिए तरद्द तरह मे वरीरें जाजे तप 
अपनाये जाते रहे | फौज के सिपाहिया को पराक्म के साथ हइने ये ल्ए नोशीड 
गाना और भाजा का उपयोग होता है | उनकी घीरता थी सराहना फी जाती है| 
तमगे दिये जाते ६ नक्रद इनाम दिये जाते है | विजित प्रदेश मे >थ्मार करने पी 
तथा वहाँ की ख्रियां पर यल्ाफार करने की भी छूथ दी खाती है| फ्रि पौज फे पीठ 
मिल्यिरी पुल्रि भी रहती है, जो पीछे हयनेवाले या भागनेवाले सिपाही को पकडती 
है. और उसको मौत वी सजा दी जा सकती है। इस तरह कई प्रकार के उपायों का 
इसम उपयोग द्ोता है 
मजदूरी से काम फ्रबाने प लिए भी अलूय अलग उपाय काम म लाये गये है । 
एक जमाने म॑ शुलामी की प्रथां थी। उसके पीछे मान्यता यह थी नि' मजदूरों पर पूरा 
नियनक्रण रपसा ताथ उनको जरा भी थाजादी न दी जाय तो ही उनसे काम हिमा 
जा सफ़रेगा | नाजुक और फोदो का उपयोग उन पर खुल्वर होता था। ग़ुरामों वीं 
जान छे लेना आम बात थी। अपने ग़ुलम की हत्या कानूनी अपराध नहीं समझा 
जाता था । 
अफीका म॑ गोरे छोग पहुँचे और थदाँ कोको, कापी आदि क वयीचे, श्ोना 
हीरा पोँदी ठौँगा, कोयला आदि बी प्राम तथा तरह तरद् के दूसरे उद्योग उन्होंने 
शुरू किये तो उनमे बह्ाँ के स्थानीम आदियासियों फो काम पर रुगाने का सवाल 
उठा । चब थे छोम सेती, शिकार आदि से अपना गुजाय करते ये उसी परिवेश क 
अनुस्य उनका जीवन चलता था। बगीचे था खान मै जाकर फाम फरने पर॑ मजदूरी 
तो मिशनेवाली थी पर पैसे से सरीदी जानेवाली 'चीजों की उनको जत्रव भहसूस नहां 
होती थी | उस स्थिति मे छनकों काम में फैसे व्गाया जाव यह प्रन्‍न था | 
गीरो ने इसके लिए उन पर 'पौछ टैक्स क्ष्याया | उंचके अनुसार हरएक पा 
शालाना 'चाटीस पचास रुपये का टैक्स सरकार को देना दीता था । यह टैक्स चुकाने 
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के लिए पैसा कमाना जस्री हुआ ओर तब उन्हं गोरो के उद्योगो म मजदूरी करने फे 
लिए, मजबूर होना पठा | नहीं तो इतना पैसा कहाँ से लते * 
गुल्ममी और जबरदस्ती के अलाबा तीसरा एक अच्छा आकर्षण मजदूरी है। 
फाम करने पर मजदूरी मिलेगी, दूसलिए लोग काम करने को प्रेरित शेते हैं। ज्यादा 
काम करने पर य्याठा मजदूरी मिलेगी, तो वैसा करेगे । दस उद्देब्य से कई धन्धो म 
तथा कारणानों भे 'पीस-रेट सिम्ट्म' ( टीफे की प्रथा ) होता है । बढई को एक चरणखा 
बनाने पर दो रुपये दिये, दिनमर म एक बनाया तो ढो झूपये, चार बनाये तो 
आठ रुपये। 
आज के जमाने में सिपाही, मजदूर, विद्याथी आदि को प्रेरित करने का सवारू तो 
है ही तथा दूसरे सवाल भी सटड़े हुए है। पूँजीवादी राष्ट्रों म व्यापारियों के सामने 
लोगो को नये-नये सामान तथा अधिक सामान खरीदने के लिए प्रेरित फरने का सवाल 
होता है । छोकताब्रिक देशों से चुनावो के अवसर पर मतदाताआ का अपने-अपने पक्ष 
को मत देने के लिए प्रेरित करने का सबाल होता है | एकच्छत्रवादी ( अधिनायकवादी ) 
राष्ट्र सम तथा कुछ दृठ तक लोफताब्रिक राष्ट्री म भी लोगो को सरकार का समर्थन 
करने तथा उसकी योजनाओं के अनुप्ल बरतने के लिए प्रेरित करने का सवाल 
आता है। 
इश्न दिना सनोविज्ञान की विविध शासाओ के विकास के साथ-साथ उससे उप- 
लव्घ जान का उपयोग उपर्युक्त उर्श्यो की पूर्ति के लिए करने का सिलसिला चल पडा 
है। 'भीड का मनोविजान के अव्याय म हमने इन तरीकों की कुछ छानबीन की 
है। इन सबसे थोड़े लोग अधिक लोगो को अपनी इच्छा के अनुसार मोडने का, 
उनसे अपना मतल्य निकालने का प्रयत्न करते हैं। टडसछिए इन सबको शका 
फी इृष्ठि से देसा जाता है और इन त्तरीको की नैतिकता का सवाल पैदा होता हे। य 
शकाएँ यथार्थ मी हैं। आज समाज के सामने लोगों म सत्‌-प्रेरणा जगाने का मह्ल्व 
पहले से कई शुना बढ गया है। 
आजकल हम एफ़ ऐसे जमाने म जी सटे है, जिसमे पर्विर्तन एक बहुत बडा माहा 
( तत्त्व ) है | बिनान की ऊल्पनातीत प्रगति के कारण उत्तादन, आवागमन, उपचार 
आदि की तकनीकी में भी अनहोनी प्रगति हुई है और हो रही है। इससे दुनिया से 
गरीबी मियाना ओर हर वन्‍्सान के लिए सुसस्क्ृत ओर समृद्ध जीवन के साधन मुहर्था 
करना समय हो गया है | सामाजिक मूल्यों म क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए है, जिससे हर 
प्रकार के भेदभाव को मिटाना सर्वंसामान्य व्येय बनता जा रहा है। हर व्यक्ति को सम्नाज 
से पृ, जादर ओर सम्मान का स्थान प्राप्त होना तथा अपने अन्दरूनी विकास के लिए 
पुरी बैयक्तिक स्व॒तच्रता मिलना जरुरी हो गया है | इसल्ए एक तरफ इन नये मान- 
बीय मूल्यों के अनुरूप समाज की रचना बदलने की मॉग पैदा हुई 


बीय मृद ई है ओर सारी दुनिया 
में उसके कारण उथल्-पुथलू मची हुइ हे । समाज रचना मे त ् 


डर ध तरट-तरह के परिवर्तन हो 
सटे हैं, तग्र-तरद के प्रयोग इस दिशा मे जगह जगह चल रहे हू 


ह्‌। 


र्ध्८ सनोजगत्‌ की सैर 


दूसरी तरफ नयी नयी तम्नीको क कारण उश्वाग धंधा के साधन तथा सगठन मे 
तेली से परिवटन हो रहे ह | समाज रचना म भी परिवतन हो रहे ६ । इन तवनीऊ़ के 
माप उत्पादन बढाने तथा इसका अधिर खमतापृण बेंटवारे छाशा गरीबी य 
विपमता मिटाने का सवाल आज तुनिया क, सासयर पिछले देशों फे सामने है । 
हन झुथने सदर्भ से आज लोगा सम प्रएणा लगाने के कर सवाल उठते हैं। 

जैसे, हमारे देश में जगह जगइ आरियासी झम या पोडः सेती फरते हैं ॥ जयल 
घाटकर जला दते है और वह्ों सेती घरते टैं। फिर दोठतीन सा मे याद उस सेत 
को छोडकर दूसरी जगइ जगल जरपफर नया सेत पनाते हैं। “ससे जगल बहुत नए 
होता है और “ससे अनाज का उत्मतादन भी कम दी होता है | 

जगल की बर्बादी रोबने के लिए कानूनी प्रतिधध और सजा का परीकझा अपना 
यर देखा गया है ?ेक्नि वह पूष सफल नही होता | उनयो उत्पादन का वूरणया जरिया 
न॑ देकर यह बन्द फरना भी अमानवटा होती दे | दरालिए उनसे स्थायी आर व्यवस्थित 
सेती फरवाने के ल्णि उनको जमीन तथा बैल आदि सारे साधन देवर दसाने की 
कोशिशें हुई हैं | पर ये कोटिश भी अधिबतर असपर दही हैं| व्यवस्थित खेती से 
उपज अधिक होने पर भी उसम उनका दिल नहीं मानता सो यईं एक सवाल है फि 
हम शोगों म याग्य धरणा कैसे पैण का जाय आर यह एफ ऐसा पेचीदा भामत्य है 
जिसमें सिप अधिक उत्पादन की सभावना उनको पूरी पूरी प्रेरणा दे नहीं पात्ती ॥ 

इगारे देश म तथा दूसरे देशा म॑ अनुभव आया दै कि गरीब और गरजमन्द 
गेग्ों फो उत्पादन वे बेहतरीन साधन मृह्य्या थर देने मात्र से वे उसवो स्वीकार नहीं 
क२ छेते | पुराना तरीका उनर जीवन स *र कदर सिपरा होता है कि उसफो छोड़ 
कर--आर्थिक झयभ क होते हुए मौी--नये जीवन को स्वीकार यरने वी प्रेरणा उ हें 
जआसानी से नही द्ोती | 

दिन्तुस्तान भ हम देखते हं कि पढ ढिख नौजवानों फो यह प्रेरणा बहुत कम होती 
है कि पैसे कमाने के लिए गमिसी व्यापार धन्वे में छगे | ”स भाम्रछे मैं प्रान्त प्रान्त के 
बीच भी पश्क दिसाई देता दें ॥ पञजाब या गुजयात के नौजवान में ”स प्रकार या 
उछ तो परामम होता है. अरुम प्रिहार या उडीया मे उपके मुकाबले मे यह नहीं के 
बराबर होता है। 


भारत म॑ त्यसों सरमारी कर्मचारी ह जा विशास योजना की जिम्मेबारियों ठेंभाले 
हुए, हैं । अमेरिका त्स या इग्हैण्डक साथ शुल्ना फ्रने पर दीखता है कि इनके 
दायर आज जितना भाम हो रण है उससे कही आअधिफ काम हो रक्‍ता था। यहाँ 
चैजशञानिक शोधों की बरी जरूरत है । देश क आर्थिक और सास्क्ृतिक विकारा के लिए 
यह जरूरी है | इसरे लिए. यह आामध्यक है फ़ि दजारों नीजवान ऊँची अमिलप्रा 
रफ़कर लगन से ऐसे कार्मों म छगें। परन्वु अन्य देशो फे--चीन के भी--विश्य 
विद्ाष्य और वैज्ञात्रितों की ठल्ना मैं यहों नस दिशा म इम बहुत पिठरे हुए. हैं 


काम केसे कराय ? २१९ 


इंजीनियर आदि म दस प्रेरणा की जरूरत है ओर मजदूरों मे भी। हमारे देश में 
करू-कारणानों मे समान प्रकार के साधनों से फी-मलदूर उत्तादन की मात्रा दूसरे उन्नत 
देशों की तुलना में कम है। यह कैसे बंढे, यह सवाल है| 
इस तरह गॉववाछे, व्यापारी, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, विद्रार्थी आदि देश के 
हर तयके के अन्दर अधिक पराक्रम करके उत्तादन बढाने तथा हर प्रकार के विकास के 
काम को आगे बढाने की जरूरत है | साथ-साथ इस बात की भी जरूरत दे कि सह- 
कार की भावना, सहयोग की आदत तथा एक-दूसरे की मदद करने को बृत्ति मी बंढे। 
पुगनी समाज व्यवस्था को बदल्कर नये मूल्या के अनुसार आपस में समानता, भाई- 
चारा, परस्पर आदर से एर्ण नये सम्बन्ध कायम करने के लिए लोग प्रेरित हो, 
ग्मृद्ध, तथा सुमस्‍्कृत जीवन के अनुकूल सफाई, श्रम, गिक्षण आदि की नयी 
गादतें डाढे । 
इस तरह आज हमारे सामने परिवर्तन के सदर्भ म नये मवाल प्रस्तुत हुए है । एक 
जमाने में लोगों को रोकना समाज का मुख्य काम था, प्रेरित करमा गौण, अब प्रेरित 
करने की आवश्यकता वहुत अधिक बढ़ गयी है। यह स्पष्ट है कि दस भय और सजा 
ऊ तरीके काम नही देंगे | सजा या भय॒से व्यापारी में उत्पादन बढाने की प्रेरणा 
फंसे पैदा टोगी ? विद्याथी को अनुशासन के द्वारा भले ही आज्ञाकारी बना सकते हों, 
परन्तु उसमें विद्वत्ता ओर शोध की प्रेरणा कैसे जगायी जाय ? क्या मजदूरों को दबाये 
ग्गने से, उनके सगठनों फो कमजोर रखने से बे काबू मे रहेंगे ओर अधिक उत्पादन 
करेगे ? 
रपष्ट है कि लोगा म स्वय प्रेरणा पैदा करने की आज आवश्यकता है। उत्पादन 
उदाने के लिए, अपना काम सुचारु सप से करने के लिए, नये-नये जोध के लिए, 
सहयोग और सह्भोग के लिए, आपस स अधिक समाधानकारक तबध कायम करने के 
लिए तथा सम्कागे में परिवर्तन लाने के लिए लोगों को खुद-ब-खुद प्रेरित होना 
गा । 
इस प्रकार का आवाइन देकर भापण बहुत दिये जाते ह, पर उनका सास असर 
(ता दीसता नह है | पैसे का आकर्षण भी पूर काम नहीं देता | अधिक तनख्वाह 
पानेवाले सरकारी कर्मचारी अविक काम नहीं कब्ते | फायदे की सभावना होने पर भी 
पद्धा-ल्खिा नोउवान व्यापार म नहीं पठता | 


इस प्रश्न के बारे म॑ मनोविज्ञान के शोधां से थोटा-थोडा प्रकाश पडा है। उन 


भनोयैज्ञानिक उपाया से यद्यपि समम्याआ का प्रा हल तो निकलता नहीं, फिर भी 


टतना भरोसा पैदा हाता है कि अधिक शोध और प्रयोग करने पर प्रा हल निकल 
गाता है। 


ए्सने पिडले एक अध्याय म 'समूहो की गति विधि! पर चर्चा करते हुए छोगा फी 
धरणा, प्ले: ह-> “- सु 
आ क ऊठझ एफ जाता पा नमूना देखा ट जो नये-से ल्गते सह] हमने देखा कि 


भर 


२२० संनोजगत्‌ की सर 


कारपाना के मददूरा बी अधिक उत्तादन परने वी प्ररणा रिपर मजदूरी से नहां 
मिलती, बल्कि यह प्रेरणा कारसान या वातायरण, परत्पर भा्चाय, महत्व क्रे निर्णय 
उने म मजदूरों क भाग टेने का अधिफार और अयसर आदि पर आधारित द्वोती दे । 
फौजा फे अनुमत घा भी कुछ विवेचन परते हुए इमने देखा दि आईचारा 
अधिकारियों क॒ साथ सात थे आंदि बाता या कितना अद्वच्घपूण असर उनफे आचरा 
पर होता है | उसी परमार विद्यायिया क मामठे मे भी यह स्वष्ट हुआ हरि आलोचना 
के बदले धोत्साहन आंर एक्तरपा प्रवचन ये बतझे आपसी चत्रा आदि का रितिना 
मह्् है । 

भारत क तथा दूसरे पिछले हुए दशा क व्यापारिया का कुछ अध्ययन अमेरिका प 
पैजानिकों ने कया हैं| उनता कहना है कि ये लोग अपने अपने धर्षा को बढाने प 
लिए जितना बर सकते £ उतना नहीं करते, उनम वैसी प्रेरणा नहीं हाती | पूँल्ीवादी 
दृष्टि से इन वैशानिरो ने भाना है कि व्यापारी अपने-अपने धंधे के अधिक से अधित 
विकास म छगगें तो उत्तादन बदेगा और अपने आप देश की तरस्वी दोगी॥। हम 
पैंजीवाद के *स विचार की नहीं मानते कि दरएक को अधिक से अधिक वैसा कमान 
म रगना चाहिए । पर “न अम्रेरिकियों ने मी क्‍या थाया ! यही कि सिप' अधिय 
मुनाफे की लालच व्यापार का फैशव बटाने फे लिए पयात नहीं है. उसके लिए एव 
पत्ति चाहिए, जिसे दन लोगों ने एन ऐचीवमंट? नाम दिया है | हमने पिछले अध्याया 
मे जिसे परानम वृत्ति था भेष्ठत्व शाभ की वृत्ति कहा है यह यही हैे। और इन 
वेशनियों म से एक सैकलेलपण्फ ने प्रयोग के आधार पर यह दावा किया दैकिप्रट 
मनुप्यों मे इस पराक्रम उृत्ति को ताढीम कफ द्वारा वंढाया जा सकता शे। उत्तवे लिए 
दो तीन हफ्ते का समय थे पयाप्त मानते हद । 

“स तालीम के सिलसिते मं जिन मुहों पर थे भार देते दर वे सक्षेप से हम 
प्रकार हैं। 

१ उस स्यकफि म वे "स श्रद्धा पो जाग्त ओर दृद करने वी फोशिश करते है 
फि यह नया परामम वर सफता है ओर उसे वैसा करना चाहिए । बोई सम्भाननीय 
च्यक्ति इस अ्रकार का भरीसा दिव्यता है तो उसका बडा असर होता है। मात पिता 
छपने बच्चो ये सामने श्रड्ा ध्येय रसते है और उनकी क्षमता म्॒ श्रद्धा रखते हैं. तो 
बच्चे परानभी होते हैं । हस तथ्य फे आधार पर ये भरोशा पैदा करते हैं । 

२ उसके ध्यान मे यह नास लाते है कि नया परात्मत वस्त॒स्थिति से मेक साता 
क बह कोई अकारथमिक ध्येय सही है इससे उल्पक् सक्तफा हक्त झा 7 

३ अनुष्याँ के मन मे अवसर मनुष्य या परिस्थितियों मे थारे में ऐसे विचार 
जुड़ होते है जिनक वारण नह सफ्छ रुप से सोंच नही प्राठा काम यर नहीं पात्ता । 
भाम रीजिए, क्सीक मन म अपने ऐता क प्रति सय या द्वेप है ठो इससे उसके सही 
चजिन्वन में बाधा आती है | इसरी तह में छापर अगर बंद अपने उस मनोभक्ाव 7“ _ 


ब्तम कैसे कराये ? २२१ 


फारण का पता लगा लेगा और पिता के साथ अपने सम्बन्द को नयी दृष्टि से देखना 
सीखेगा, तो ही वह इस सानसिऊ प्रतिबन्ध से मुक्त हो सकेगा । 
मान लीजिए. कि कोई हरिजन है| वह ऊँची जाति के लोगो से अपने को हीन 
समझने का बचपन से आदी है, तो ऊँची जाति के मनुष्य के साथ बर्ताव करते समय 
उसके मन में न्यूनता, देंष आदि तरह-तरह की भावनाएँ उठेगी, वह उनके साथ एक 
सक्षम मनुष्य के नाते बतांव कर नही सजेगा । उसका सन ऊँची जाति के बारे में 
जिन विचारों व भावनाओ के पुराने जाल मेफेंसा हुआ है, उसे बदलकर अगर 
नयी दृष्टि दाखिल की जा सकेगी, तो ही वह दूसरे प्रकार से वर्ताव कर सकेगा | 
इस प्रकार मनुष्य के मन में अपने अनुभवों के साथ ऐसी धारणाएँ, और भावनाएँ 
जुडी हुई होती है, जो सफलता या पराक्ष्म में बाधक होती हैं। मिसाल के तौर पर 
फोई किसी बडे अफसर से मिलने जाता है, तो दब्बू बन जाता है, खुल्कर बहस कर 
नहीं पाता, कोइ अफसर मजदूरों पर ऐसा चिढ जाता है कि समस्या पहले से अधिक 
उलझ जाती है, तय्र वह अपने प्रयासों में ऐसी परिस्थितियों की मात्र कल्पना से हार 
मान जैठता है। इन धारणाओ और भावनाओ के जाछ को बदलकर सफलता से 
जुडा हुआ नया जाल पैदा करने की कोशिश इस तालीम में होती है | 


'४ इस नये जाल को प्रत्यक्ष काम से जुडने का प्रयत्न होता है। 


सफर मनुष्यों 
फ्रे कस और कृतियो क्री चर्चा करके इस नयी दृष्टि का व्यावहारिक स्वरूप समझाया 
जाता है । 


५ अपने जीवन की दैनन्दिन घटनाओं से इस नयी दृष्टि को जोडना उसे 
सिखाया जाता हे, जिससे अपने जीवन में उसका महत्त्व वह समझ सके | 

६ मनुष्य के मन मे अपना जो चित्र, अपने बारे में जो धारणा होती हे, 
उसका बहुत असर उसके आचरण पर होता है। यद हमने नें अध्याय में देखा है| 
इसल्ए अगर मनुष्यों को लगे कि नये ध्येय अपनाने से उसकी प्रतिश उसकी अपनी 
ऑसो में बढती है, तो वे उसे अपनाने को प्रेरित होगे | इसलिए तालीम में यह 
प्रयस्न किया जाता है| 


७ नये ध्येय अपनाने से प्रचल्ति साह्क्ृतिक या सामाजिक मूल्यों में कुछ तरक्की 
होंगी, यह अनुभव भी उन नये ध्येयों को अपनाने मे मदद करता है। इसलिए ऐसा 
अनुभव कराने का प्रयत्न होता है | 
< नये ध्येच के अनुसार छुछ निश्चित काम करने का नि 


हर ध्येय चे अय करने पर वह ध्येय 
उसके जीवन से अधिक प्रभावशाली होता है | इसल्एि ऐसा नि. 


कु श्षय करने के लिए, उसे 
प्रेरित किया जाता है | 

5 अपनी प्रगति का ल्खा-जोखा रखने की आदत उसमें डाली जाती है, क्योंकि 
इससे आगे बढने में मदद होती है । 

२6 


तालीम जे वातावरण में व्यक्तियों के प्रति सच्चा आदर होता है और यह 


श्२े मनीअगव्‌ की सर 


कारसानो क मजदूरा का अधिक उत्पादन मरने वी प्रेरणा सित्र मजदूरी से नहीं 
मिलती, व॒द्कि बह प्रेरणा कारतानं का वाताचरण परत्पर भा"चारा महत्त्व के निर्णय 
लेने भ मजदूरों क भाग लेने का अधिकार और अयसर आरटि पर आधारित द्वोती हैं| 
फौजा के अनुमत का भी कुछ पवियेलन फरते हुए इमने देखा कि भा्घारा 
अधिवारियी थ साथ रुम्ब"घ आदि बाठा का रिठना महत््वपृण असर उनके आचरण 
पर हेग है । उसी प्रार वियार्थिया क मामले म भी यट स्पष्ट हआ #ि आलोचना 
के 0 प्रोत्ताइन और एक्तरफा प्रवचन के बदले आपगी चना आदि का कितना 
महस्व है । 
भारत पे ठथा दूसरे पिछडे हुए देशो क व्यापारिया का कुछ अध्ययन अमेरिका पे 
वैजशञनिकों ने ऊिया हैं। उनका बहना है कि ये लोग अपने अपने धरा कों बढ़ाने वे 
शिए जितना कर सकते ई उतना नहीं फरते उनम दैसी प्रेरणा नहीं होठी । पूँलीवादी 
दृष्टि से न वैशानियों ने माना दै कि व्यापारी अपने-शपने घण्े कद अधिक से अधिपत' 
विकास भ ढगगे तो उत्पादन भढैगा और अपने आप दशा की तरक्की होगी। हम 
पूंजीवाद के *स विचार को नही मानते दि हरएक की अधिक से अधिक पैसा वमाने 
म रुगन्ा चाहिए । पर इन अमेरिफ़ियों ने मी क्‍या पाया? यही ड्ि सिफ जधित 
मुनाषी की लालच व्यापार का पैल्यव बढाने ये लिए प्रयात नहीं हैं उसके ल्यिए एक 
वृत्ति चाहिए, जिसे इन रोगो ने 'एन ऐचीवमेट नाम दिया है | हमन॑ पिछले अध्याया 
भ जिसे परानमदगत्ति या शँधत्य जाम फी इत्ति हां है. यह यहीं हैं। और इन 
वैज्ञानिका भ से एक 'मैस्लेलैग्ड! ने अयोग | आभार पर यह दावा किया है कि प्र्ट 
अनुप्यों मं इस परानम ब्रत्ति को ताढीम क द्वाय यढ़ाया जा ्क्ता है। उसके लिए 
दो तीन हफ्ते का समय वे पयाप्त मानते ६ ) 
ध्स तारीम के सिलसिले मं जिन मुद्दो पर वे भार दते ह ये सक्षेप मे “म 
प्रकार हू 
१ उस त्यक्ति भ वे ”स भ्रद्धा थो जाथत और धृढ करने की योशिशा करते 
कि थद्द नया परामम यर सफ्सा है ओर उसको वैसा करना चाहिए । बोई सम्माननीय 
व्यक्ति इस प्रकार का भरोसा दिलाता हैं तो उसरा वडा असर होता है। माता पिता 
सपने बच्चा के सामने बडा ध्येय रपते है और उनऊी भमता मे श्रद्धा रखते है. तो 
बच्चे परानमी होते है । इस तम्य के आधार पर थे भरोसा पैदा करते हैं । 
२ उसके ध्यान में यह बात छावे ३ कि “नया परानभ यलुध्यिति से ग्रेड साता 
है. वह कोइ अवास्तविक ध्येय मही है इससे भत्यक्ष सवाल हर हांगे | 
ह मनुयों के मन मे अक्सर मनुत्य या परिस्थितियों केयारे मे प्रेसे विचार 
जुड़े होते है जिनके कारण वह सफ्ल रूप से सोच नहीं पाता, काम कर नहीं पाता | 
मान जीनिए, किसीफे सन सम अपने पिता पे प्रति भय या देप हैं तो इससे उसके सही 
चिन्तन में बाधा आती है | इसकी तइ में जाउर झगर बह अपने उस भनोभाव के 


काम कैसे कराये ? २२१ 


कारण का पता ल्‍ूगा छेगा आंर पिता के साथ अपने सम्बन्ब को नयी इृष्टि से देसना 
मीसेगा, तो ही वह इस मानसिक ग्रतिबन्ध से मुक्त हो सकेगा | 
मान लीजिए ऊ़ि कोर्ट हरिजिन हे | वह ऊँची जाति के छोगो से अपने को हीन 
समझने का बचपन से आदी ₹, तो ऊँची जाति के मनुष्य के साथ बर्ताव करते समय 
उसके गन म न्यनता, ठेप आदि तरह तरह की भावनाएँ उठगी, वह उनके साथ एक 
सथ्म मनुष्य के नाते बर्ताव कर नहीं सकेगा । उसका मन ऊँची जाति के बारे म 
जिन विचार व भावनाआ ऊे पुराने जार मेर्फेसा हुआ टै, उसे बदलकर अगर 
नयी दृष्टि दाखिल फी जा सकेगी, तो ही वह दूसरे प्रकार से बर्ताव कर सकेगा | 
इस प्रकार मनुष्य क सन में अपने अनुम॒वां के साथ ऐसी धारणाएँ और भावनाएँ 
युडी हुई होती ह, जो सफलता या पराकम में बाधक होती हैं। मिसाल के तोर पर 
कोई किसी बडे अफसर से मिलने जाता है, तो दब्यू बन जाता हे, खुलकर बहस कर 
नहीं पाता, फोट अफसर मजदूरों पर ऐसा चिढ जाता है कि समस्या पहले से अधिक 
उलझ जाती ?ै, तय वह अपने प्रयासा मे ऐसी परिस्थितियों की मात्र कल्पना से हार 
मान बैठता है। इन वाश्णाआओ ओर भावनाआ के जाछ को बदलकर सफलता से 
ज॒ठा हुआ नया जाल पैठा करने की कोशिग दस तालीम में होती है । 
४ इस नये जाल को प्रत्यक्ष काम से जुडने का प्रयत्न होता है। सफल मनुष्या 


ऊ जीवन और कृतियों फी चर्चा करके इस नयी दृष्टि का व्यावहारिक स्वरूप समझाया 
जाता है। 


५ अपने जीवन की देनन्दिन घठनाआ स इस नयी दृष्टि को जोडना उसे 
ससाया जाता है, जिससे अपने जीवन म उसका महत्त्व वह समझ सके | 

६ मनुष्य के मन में अपना जो चित्र, अपने वारे में जो धारणा होती है, 
उसका बहुत असर उसके आचरण पर होता है | यह हमने नवे अध्याय मे देस्वा है| 
टसलिण आगर मनुप्या का ल्‍गे कि नये ध्येय अपनाने से उसकी प्रतिठा उसकी अपनी 
आसो में बढती है, तो वे उसे अपनाने को प्रेरित होंगे। इसलिए तालीम में यह 
प्रयत्न किया जाता है | 

७ नये ध्येय अपनाने से प्रचल्ति सास्कृतिक या सामाजिक मृल्यो म॑ कुछ तरकी 


शगी, यह अनुभव भी उन नये ध्येयों को अपनाने म मठढ करता है। इसलिए ऐसा 
अनुभव कराने का प्रयत्न होता टे 


८ नये ध्येय के अनुसार कुछ निश्चित काम करने का निश्चय करने पर वह ध्येय 


उसके जीवन में अधिक प्रभावशाली द्वोता है। इसलिए ऐसा निश्चय करने के लिए उसे 
प्रस्ति किया जाता है | 


९ अपनी प्रगति का लेसा-जोसा रसने की आदत उसमे डाली जाती है, क्याकि 
उससे आगे बढने में मदद होती हे ! 


१० तालीम के वातावरण म व्यक्तिया के प्रति सच्चा आदर होता है आर यह्‌ 


श्र मनोकात्‌ की सेर 


श्रद्धा रसी जाती है कि ये मनुष्य अपनी बुद्धि से ऊपना आगे वा. जीवन ठौक टीऊ 
चला सफ्गें | “स प्रभार + आदर और भरद्धा का भी थडा अनुएल अत्तर होता है। 

११ तालीम का धातवरण रोनमरें की रामत्या और कामप्रात्त स दूर होता है 
णिरससे दान्ति रो आत्म पिश्टेपण आर गहरे चिन्तन पा अवसर पमिदे। 

१२ तालीम फ याद दन बविद्यार्थिया म परत्पर सम्पध और माइचारा कायम 
रफने को प्रोत्सादित वियाजाता है क्यात्रि' मनुष्य नया ध्येय स्वीकार करने के साथ 
किसी नय॑ सम का रातस्प भी बनता है, तो उस ध्येय क अनुसार चलने भ उसे शक्ति 
मिलती है । 

इस तरह मनोवैज्ञानिक प्रिद्धाता पे जाधार पर व्यापारिया मे नय॑ प्रवार थी 
वृत्ति विकसित करने का यह एफ प्रयोग हुआ हें। स्पए दे कि यह तरीरा सरफारी 
कर्मचारी रामाज सेवन, विद्यार्थी आटि सरफ लिए उपयोग जिया जा सफ्ता हैं। 

भेगा को नया विचार समयाने का काम तहों सफ्ल होता है. वहाँ छानबीन करा 
पर “पयद पता चलेगा कि उपर्युक्त ज्वों था झुछ न बुछ उपयोग हुआ है। पर जैसे 
भने पहछे यहा है “रा समर मनोवित्ञान थी सरोजां से दिशा यूचन ही मिलता र 
आपिरी हल नही । उस लिए अधिर शान फी जरूरत है | 

इसते आगे सबालू पैदा होता है थि' समाज व्यवस्था तथा सामान्य शिक्षण 
व्यवस्था मं द्वी क्यो न॒भपरिवर्तव आर पराक्‍म थी प्रेरणा का समावेश हों। क्योकि 
भासिर समाज-म्यवस्था सामाजिक मूक््यों वो पाला और उस समाज के सदस्मों ये 
प्रेरणा-क्षोतां सं परस्पर गइरा सम्पर्क ह्वी तो है | रामाज-व्यवस्था के अनुसार समाज मे 
मूल्यवोध यनते हं मूल्यवोधां क आधार पर मनुष्यों का आचरण बनता है और उगा 
आचरणो + आधार पर समाज का स्वरूप | 

खमाज-पचस्या 


शआाचरण भी प्रर्णा<-मूल्ययोधा की शसेत्प 

*रा अध्याय क आरम्भ म मैने उल्छेस किया है कि मारतीय समाज में निषेधों 
की मरमार होने ने कारण परानम की इहचि दब गयी है। उसमे मैने जाति मेद और 
आतिगत य धघनो के कुछ उदाहरण दिये है। इनके अलावा नातिमेंद पराक्रम की 
प्रेरणा में एक बडी बाधा इसलिए भी है कि उसको माननेवाल्य उच्से बाहर का कोई 
मार्ग अपनाने की बात सोच ही नदी सकता । 

पिर्‌ अपने समाज मे अधिकारबाद ( अथरीरेरियानिम ) की भी भरमार है। 
इसके सैकर्जों उदाहरण दिये जा सकते हं | छडफे लटकियों की घादी म॑ उनकी राय 
घा कोई सयाद नहीं ढोता। पढाई में मी अक्सर पिता ही एड की पढाई या 
विपय तय कर देते है| पिता के सामने बच्चे मेंह तक 'पोछ नहीं सझ्ते | इस शप्ि 
कारवादी स्थिति के कारण अमित्म और पराक़्म बचपन से ही दव जाते है। इसके 
कारण एक निर्मेरशील दृत्ति पैंदा होती है। सपने पॉँवा पर पड़े हे फी णापरी 


काम केसे करायें ? २२३ 


जिम्मेदारी पर काम करने की हिम्मत नही होती । ऊँचे तथा मध्यम वर्गों में शारीरिक 
श्रम से बचने की एक परम्परा भी चल पडी है, जिसके साथ पराक्रमहीनता भी 
जुटी हुई है | के 

वैसे हो शिक्षण व्यवस्था मे भी अधिफारवाद की भरमार के कारण वि को 
अध्यापकों के साथ खुलकर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता हें। अध्यापक के 
कथन की आलोचना करना धुस्ताखी समझी जाती हैं। इससे स्वतन्त्र विचार-शक्ति 
और निर्णय का विकास कैसे होगा ? इसके अलावा ऊपरी अनुणासन पर बहुत 
अधिक भार दिया जाता है और पराक्रम के कामो को किसी प्रकार झा प्रोत्साहन या 
मौका नहीं दिया जाता | अधिकारवाद के दुष्परिणामो की कुछ चर्चा हमने पिछले अध्याय 
में की है | समाजमास्त्री 'ल्ण्टिन' ने समाज परिवर्तन की आवश्यकता के सन्दर्म मे 
अधिफारवाद से पैदा होनेवाली एक समस्या की ओर न्यान सीचा है। 

समाज परिवर्तन की इष्टि से जनता से जाकर काम करने के लिए बहुत सारे 
गैरसरकारी तथा सरकारी सेवकों को आश्मो में तथा अन्य सस्थाओ में तालीम दी 
जाती है। उसमें उनको नयी इष्टि और नयी आदतें सिखायी जाती है। जैसे, छुआछूत 
न मानना, शरीर-श्रम, सफाई इत्यादि | परन्तु सस्था से निकलकर गॉँव मे काम 
करने जाते हैं, तो उनको अपेक्षित सफलता नही मिलती | ऐसा क्यो होता है ! 

“लिण्टन! ने इसका विहलेपण इस प्रकार किया है । समाज में परिवर्तन ल्पने के 
लिए आवश्यकता इस वात की होती है कि ल्येग नये सिरे से सोचने के लिए प्रेरित हो 
और पुरानी परम्पण को छोडकर नयी को स्वीकार करने की हिम्मत कर । थानी 
अधिकारबाद के दायरे मे फेंसकर जिस लोक को उन्होने पकड रव्वा था, उससे' बाहर 
निक्‍लें | परन्तु सस्थाओं में सेवकों को जो तालीम दी जाती है, उसमें अक्सर अपनी 
स्वतन्त्र-बुद्धि और निर्णय-शक्ति के उपयोग की तालीम नहीं दी जाती | सामान्यतया 
सेवक खुद एक अधिकारवादी वातावरण में पल्म हुआ होता है। उसे उस समाज में 
जो भी प्रचलित मूल्य होते हैं, उनको मान लेने की तथा सारे प्रचल्ति रीति 
ओर नियमों का पालन करने की आदत होती है | सस्था में उसकों दूसरे प्रकार के 
नियम ओर सीति-रिवाज दिसाई देते हे, तो वह वहों उन्हें मान लेता है | इस तरह 
समह मे अचल्ति रीति रिवाज, नियम और मूल्यों को मान लेने की उसकी आदत 
कायम रहती है | उनका मूल्याकन करके उनके खिल्पफ 


जाने के लिए आवश्यक 
स्वतन्न विचार-शक्ति उसमें पनपती नहीं | तो फिर वह समाज में जाकर लोगों को 
परिवर्तव की प्ररणा कैसे दे ? 


इसल्ए 'ल्ण्टिन ने एक तालीम वी योजना शुरू की थी, जो हिन्दुस्तान मे चल 
रही थी, जिसमे अपनी स्वतन्त्र विचार-शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास ही मुख्य 
उच्दय था। उस रिक्षा-केन्द्र के अनुभवों का वर्णन बहुत ही रोचक है। तालीम की 


552 ड्स केन्द्र में पहुँचने के क्षण से ही शुरू होती थी | जैसे, शिविराथी की अपेक्षा 
शेती थी कि वहाँ अत करके रखा गया 


पहुँचने पर उसके ल्ए कोई स्थान पहले से निश्र 


-रिचाज 


र२४ मनोगगतर्‌ की सर 


होगा | परन्तु उससे कहा जाता था फि जितने घर साली ह#, ”नम चाहे जिसम आप 
रह | तो "ससे अधिकतर शिविरार्थियो को व्धी ऑझलाहट होती थी। दसी तरद हर 
आमले म उह्द स्वत व चिन्तन और निणय करने क लिए, मजपूर रिया जाता था । 
कक्‍्रि अधिकारयादी व्यक्तित्व म ऊँच नीच की दृष्टि मजबूत होती है | ये हमारे 
बरिष्ठ हैं, तो “नस ”स त्तरह पेश आना चाहिए, ये हमारे कनिष्ठ ६ तो हमसे दूसरे 
भार से पेय आना चाहिए यह आदत पडी हुए होती है | वरिष्ठ वह है जो उस पर 
प्रधितार चलये ओर कनिए यह जिस पर यह अधिरार चला सक | इन दो क 
अव्यया तीसरा बराबरी फा सम्बध उस्के दिमाग में पैंठ नहीं सस्ता । उसपो यह 
अपेता दोती है फ़ि उस पर कोइ वरिष्ठ! हो, पर साथसाथ उस बरि४* के लिए 
उसके मन मे इन्द्वा मऊ ( दांटरी ) मावना होती है--आमुगत्य की और असन्तोप 
की । गाता पिता फ प्रति बचपन मे इस अकार इंद्धा मऊ मायना कैसे पैदा इोती है, 
उसपा पापी विपेचन पशज़े हो चुया हैं। थरिष्ठी यानी माता पिता के खान से 
रहनेवाल और इसलिए माता पिता के प्रति जा भावना होती है, उसका आरोप उस 
बरिष्ठ' के अ्रति होता है | यरित्र क साथ खुली चचा न करना उसकी आहोचना न 
कर सफकना उसर सामने अपने मावा को खुले रुप से प्रकट न परना आर सारे 
उराये अयरोध ( इनहियिशन ) हाते है । ”न सरसे मुक्त कर-र सबके साथ बराबरी 
से बताव करने षी दृप्ि यहों दी जाती है। इसमे लिए हर घटना ओर आपसी 
सम्बर्धों के हर प्रसग या ब्योरेबार विस्लेपण होता है. ज़ुल्फर चन्रा होती है. चिस्तन 
चक्ता है जिससे सचम्र॒च दृष्टि ही थदत सक | ल्टिन का कहना है कि इस भकार पी 
तालीम का बहुत अच्छा परिणाम आया है। 
हमने इस बात थी नचा की कि लोगा म परामम वृत्ति और के श्रेरणा पैदा 
करों तथा परिषर्तवन स्वीफार करने के लिए अ्रित फ्रने का महत्व क्या है। 
समाज व्यवस्था में तथा शिक्षण व्यवस्था मे जिन झुढिया के कारण “न गुणों वा झमाष 
होता है, वैसी कुछ मोटी मोटी उटियों का उल्लेप कया और इस प्रकार वी प्रेस्‍्णा 
पैदा करने की दृष्टि से किये गये कुछ दौक्षणिर अयोगों के उदाहरण दिये। इस समय 
इम इतना ही कह सकते हैं क्रि यद एक बहुत ही गध्य और भहस्वपूर्ण विषय है | 
मनोविशान के द्वार हृश पर जितना प्रकाश पडा है उससे इस सन्दर्भ म उठनेवाले 
गरहुत ही थोड़े सवाद्ये का स्पए उत्तर मिक्र सका है परन्तु उससे यह आशा बेंचती 
है कि इन विशाआ मे अधित शोध और पअगोगा से नये मार्ग प्लोजने में 
राह्ययता मिल्गी | 


